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उ 


प्रसा [वन 
दिशन्तु शं मे गुरुपादपांसवः 


प्ररमात्मा के नलिधरि्ञेष एवं सविक्ञेष दो रूप हे । इतमे 
नि्रि्ेष रूप साया एवं उसके समस्त कापं श्रखिल भूमण्डलते 
सत्तास्फूति प्रदा करते हुए सबको उ्गीवित्‌ कर रहा है ॥ 
जहां कहीं भी ग्रस्ति, भाति, प्रिय, भ्रंश प्रतोत होते है वे सबके 
सब नििशेष जहा के हौ सत्ता, चिदरूपता एवं श्रानन्दरूपता 
उदासत हो रही है; क्ोकि माया श्रौर उसके काथमे अपनो 
सत्तादि.नहीं है । इस रकार निविदेष ब्रह्म माया एवं उसके 
कार्यमे ग्रनुगत प्रतीत होता है । किन्तु उससे विशेष कायं नहीं 
हो सकता । वि्ेष कायं तो सविङेष बरह्मसे ही होता है । इनमे 
.नि्िन्ञेष ्रह्यका निरूपरण "नेति नेतिः ५व्प्र हारा भ्रुतिने 
क्रिया .है। किन्तु सवि्ञेष ब्रह्मका निरूपरण उसको विक्ञेष 
विभूतियों के प्रतिपादन दवारा शरूतिने -किथरा है । सविशेष ब्रह्म 
की विभूति की इयत्ता नहीं है । शरतएव गीताम भगवान्‌ 
श्रकृष्एने प्रधानरूपसे कुछ विभूतिप्रोच्ता वणन कर ग्रन्तमे 
 (यद्यद्विमतिमत्सत्वं श्रीमदूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छत्व 
मम तेजोंऽशसंभवम्‌ \* ` इस वाक्यसे ग्रपनो विमुतियोकी 
ग्रनन्तताका हौ निरूपरणं किया है तदनुसार : देव, दानव एव 
-मानवमे जो कुच भी विभ्रूति एवं ेश्चय भासते ह वे सब 
परमेश्वर के हौ है किसी-किसो व्यक्तिमि' परमेश्चरको विशेष 
 विभूतिका श्रबतरण उनको पाते ही होता है मरौर परमेश्चर 


( ख ) 


कृयाका श्रसाधारणकाररण उपको श्राराघना है, निस्के फल- 
स्वरूप श्रनुकम्पित हो परमात्मा उसमें श्रपनी विज्ेष विभूतियोका 
श्रवतरण करादेताहै। ज्ारीरसोष्व, धनादि श्वय, बुद्ध- 
प्रावण्य इत्यादि मनुष्य जीवनम एेश्वयं माने जते, जो कहीं 
कहीं पर विशेष रूपसे दिखाई पडते हें । सुष्टिकेश्रारम्भसे 
लेकर श्रद्यावधि श्रवाधित रूपसे उपयुक्त विभूति श्रवतरण 
क्रम दीख पड़ता है । नारायणसे लेकर भ्रा्यश्षक राचायं पर्यन्त 
ज्ञान, वराग्य, टेश्वयं, परोपक्रारनिरतत्व चरम सीमापर 
दिखाई पडते ह । इन सबका समग्र जवन लोकरोपकारके 
लिए ही रहा है । इसी परम्परामे उत्तराखण्ड हिमालयके 
उपत्यका ऋषिकेशमे कं नास श्राश्रमकी स्थापना हुईं । इसके 
संस्थापक श्राचायं महासण्डलेश्वर श्रनन्तश्नी स्वामी धनराज 
गिरिजी महाराजसे लेकर सभी श्राचायं उती खङ्करी परम्परा 
से श्रनुप्राणित रहे हे । 
ग्र्थकारका सं्िप्त परिचय 

बरह्मविद्यापीठ कंनास श्रा्रसकी आचायं परस्परामें 
विद्यावाचस्पति श्राचायं महामण्डलेश्वर श्रनन्तश्नी स्वामी 
विष्णदेवानन्द गिरिजौ महाराज षष्ठ पौठाचाय हो गयेहैः 
जिन्हे लोग भौबडे महाराज जौ नामसे सम्बोधित किया करते 
थे । सौराषटके वेष्णव ब्राह्मण परिवारमे श्रापका प्रादुर्भाव 
हृश्चा । बाल्यावस्थासे ही भजन, संकीतंन एवं शास्त्र चिन्तने 
श्रापको श्रत्यधिक रुचि थो । पुर्वाध्चममे श्रापका नाम विष्णुशस 
हरियाणी था। पिता जी एव ज्येष्ठ आ्राताको श्रनुमतिसे श्राप 
भ्रध्ययन निमित्तक्ो लेकर बडोदा गए श्रौर वहसि सुरभारती 
कीं करोडास्थली वाराणसी पहंचे; जहां पर व्याकररण, साहित्य 
एवं दशन विषयसे तीन बार श्रापने सपुरं मध्यमा परीक्षा 


( ग ) 


दे डाली; निससे प्रारम्भिक ज्ञान सुहढ़ हो गया \ इन विषयोके 
विज्ञेष श्रघ्ययन श्रभिलाषाको लेकर श्राप ऋ{रिकेशस्य कलास 
शाश्रम में पहचे 1 उस समय बहकि भ्राचायं पौठ पर महामण्डले- 
श्वरश्रनस्तश्नी स्वामी जनादन गिरिजी महाराज विराजमान 
रे । केलास श्राश्रममे दीक्षित हो श्रापने लघुप्रस्थानत्रयौ का 
श्रथ्रयन श्री स्वामी गोविन्दानन्द गिरि जौ महाराज से तथा 
बहुत्‌-प्रस्थानत्रयौ का श्रध्ययत विद्यानिधि भी स्वामी 
प्रकाशानन्द पुरी जो महाराज से किया । इन दोनों गुरुजनो 
ते श्रपने जीवन के संजोये समग्र विद्याधन का उत्तराधिकारो 
श्रापको ही समम्भा। इसके फलस्वरूप श्राप ग्रपने समय के 
ग्रसाधाररण विद्रान्‌ माने जने लगे । स्वामी गो्िन्दानन्द 
गिरिजी महाराजनेभ्रापको भ्रसाधारण प्रतिभा को देखकर 
विद्यावाचस्पति नाम से आपो सम्बोधित करने लगे । 
निःसन्देह आजके विरवविश्यालयसे प्राप्त विद्यावाचस्पतित्व 
उपाधि की वेक्षा कहीं श्रधिक शास्त्र तें गति श्रापक्ो रही, 
{नसे तत्कालीन सभी विद्टज्नन मानते थे) श्रष्यापन एव 
प्रवचन क्षे मे भी श्रापको क्षमता भ्रसाधार्स देखी गयो । 
इसके श्रतिरिक्त संगीतञ्ञास्त्र, ककंश् तक शास्त्र ग्रौर काय्य 
रचना मे भी श्राप सक्षम रहै) प्रायशः ईन सभी विषया का 
समावेश एकत्र नहीं दीखता है । संगीत-शास्त्रका विद्वान्‌ तकं 
शास्त्रम निपुर नहीं होता श्नौर तकं -शास्व्का विदान्‌ संगीत 
से अनभिज्ञ पाया जाता है 1 किन्तु सरस्वतीके वरदन भ्रापमे 
इन सभीका समावेश निर्वाधरूपसे दीवता है । इनके श्रतिरिक्त 
वैराग्य एवं ब्रह्मनिष्ठा भी श्रापमे उक्छष्ट दिखायी पडते हं । 


कलास श्राश्रमसे सम्बन्धित श्रापके जीवनक चार मागोमे 
विभक्त कर देखा जा सकता दहै (१) विद्यार्थो जोवन 


----~-- 


को कि नियो 
यायाय ४ 


(अ) 


(२) प्रौढ विद्रान्‌ जवन (३) पीठाघायं जीवन (४) पोठके 
दापित्वको छोड़कर जीवन्मुक्त दशा । इन सभी अ्रवस्थाश्रोमें 
श्राप श्रनुपम रहे हँ । पीठाचायं पदभारको छोडकर १२ चष 
पयत उत्तरकाशीस्थ कलास श्राश्रसमे रहकर जीवन्मुक्तिके 
विलक्षण श्रानन्दका रसास्वादन ्रापने किया! फलतः अ्रापको 
जीवनके श्रन्तिमि दिनोमे जिस सोभाग्यश्ालो व्यक्तिति अ!पका 
दशेन किया है, वह घन्यवादका पात्रहै। हमे तो एेसे प्रतात 
होते थे कि मानो श्राप ब्रह्मनिष्ठुके विग्रहवान्‌ सूति हें । वेदान्तका 
श्रव, मनन, निदिध्यासनके पश्चात्‌ तत्त्वसाक्षात्कार होता है 
एवं तदनन्तर भूमिका परिपक्व होती हैः जिसके फलस्वरूप 
उस तत्वनिष्ठ महापुरुषके मुखमण्डल पर उक्तको निष्ठाकी 
प्रतिसा स्पष्ट उद्धूासित होती है । अन्तिम दिनों श्रापके दर्शकों 
ने इसी रूपमे अ्रापको देखा । श्रापसे ब्रह्मविद्या प्राप्लकर श्रनेकों 
यति एवं सद्‌-गृहस्थ.जनोनि श्रपने जोवनको ही धन्य नहं 
वनाया श्रपितु ब्रह्मविद्याके संरक्षण एवं प्रचारमे उनको 
प्रनुपम भूमिका देखी गयी 1 उनमेसे बहुतोने -महामण्डलेश्चर 
एवं श्राचायपद को भी सुशोभित किया 

श्रापने श्रपने गुरुजनोसे जो कु भी.ज्ञान प्राप्त क्या थाः 
उसे मुक्त भावेसे श्राजीवन वितरित करते रहैः इतना ही नहीं 
ग्रपने चिन्तनोसे वेदान्त जगत्‌ को -एक नयी दिक्ञाभोदी 
है, जो श्रापकौ श्रधीत ` पुस्तकों को देखने -पर स्पष्ट प्रतीत 
होता है 1 दशोपनिषद्‌-शांकरभष्य-श्रानन्द गिरि टीका के 
ऊपर श्रापको लिखी हई टिप्पणियां इसके उदाहरण है, जिनका 
प्रकाशन कलास भ्राश्रम हाताब्दी प्रसंगः पर हो चुका हे । 
छन्दोवद्ध अनेकों रचनायें भी श्रापके है, जिनमे श्रन्यतम रचना 
बरेदान्तरत्नाकर है 1 जिसपर धद्धेय महामण्डलेश्वर शरी स्वामी 


("4 ~ 1, 


(७ 
चैतन्य भिरि जो महाराज को हिन्दी व्याख्या भी हें । इससे 
पूवं इस वेदान्तरत्नाकर को तीन प्रावृतां प्रकाशितं हो 
चुकी ह । 


कलास श्राश्रम ब्रह्यविद्या-पौठ पर जब हमे श्रभिषिक्त | 


किया जा रहा था, तव श्राप श्रने श्रपने ्राश्ीवचनोभे कलास 
ग्राश्रम का सक्षिप्त परिचय एवं भ्रावक्यता का दिग्‌-दशन 
कराय! था, श्रापने कहा कि “कलास श्राश्चम प्राचीन संस्था हैः 
जिसे लगभग €० वषं होने जा रहे हँ । कोई भौ प्राचीन संस्था 
हो उसका जीरणेद्धार हौना हौ चाहिए", बस इतना कहकर 
श्राप चुप हो गये । हमने श्रापके उपयुक्त सुत्रवाक्यो की 
व्याख्या करना अ्रपने समग्र कायंकालमे निड्चित कर लिया । 
जिसके फलस्वरूप कलास श्राश्रम एवं इसके शाखा प्राश्रमोका 
जीरेद्धार, पु्ननिर्माण, सम्ब्धन, साहित्य भ्रकाशन एवं 
विद्रानोका निर्माणकायं सम्मिलित हो गये । उसी समय 
चनास श्नाभ्रमकी शाताब्दीके साथ राकौ जन्म शताब्दो 
मनातेका भाव भो मेरे मनम उत्पन्न हृश्रा था पर $ ही वर्ष 
के बाद जव श्राप ब्रह्मलीन हो गए तो श्रापकी जनम शताव्दोका 
संकल्प हमारे सनमे श्रवरुद्ध हो गया श्रौर केवल क लास 
घ्राश्रम को शताब्दी मनानेका संकल्प उद्बुद्ध हरा । फलतः 
सन्‌ १९८० ई० मे राट्ीय.स्रर पर -कं लास श्माश्चमका शताब्द 
समारोह सानस्द सकुशल सम्पन्न हुश्रा, नसे केलास अआश्नम्‌ 
शताब्दी स्मारिका को पढ़कर एवं उसकी मूवी फएिल्मको 
देखकर भ्राज भी लोग स्मरण कर सकते हं । तत्पश्चात्‌ 
विद्वानोंको तेयार करना ही हमारा बुख्य कायंक्रम होना 
चाहिए था, किन्तु कलास श्राश्चमके हितचिस्तक कख सह 


सन्तो एवं भक्तोने श्रापकी जन्म शत्‌॥ब्दी मनानेके लिए हमारे ` 


क ~~ 
----- 


य 
मि षि 


99 


थः भा क 


(=) 


मनमे सुषुप् संकल्पको जगादिया 1 फलतः श्रापके जन्म-शतास्दी 
महोत्सव सनानेका निरंय लेना पड़ा, किन्तु इस महीोत्सवको 
भी श्रापके उपर्युक्त सूत्र-वाक्यकी व्याख्याके रूपमे ही हमने 
मनानेका निहचय किय। । | 


के लास अ्राभसको स्थापनासे लेकर कलास श्राश्रममे हमारे 
शाने तक जो कुछ भी निर्मा एवं विकास कायं हुए थे, उनमें 
भक्तोके लिए पर्याप सौविध्य मिल चुका था, किन्तु सन्तो 
एवं भविष्शु साधु-खानोके लिए पुवंको भांति स्थिति बनी 
रही, जिसे आपके नन्म-शताब्दी प्रसङद्धको लेकर कुच पुरणं 
करते का संकल्प हमारे मनमें उत्पन्न हुश्रा । एलतः श्राप श्रीक 
पण्यस्मूतिमे ऋषिकेडस्थ केलास श्राश्रसके भ्रन्तग॑त विष्ुलाम- 
का निर्मा हश्रा जो श्रष्ययनशौल भविष््ु साधु-खाच्रोका 
छात्रावास साना जाता है । जिसके कुं नियम भ्रपने श्रापमे 
प्रपुवं ही होगे । इस नवनिमित विष्णुधाममे श्रापको दिव्य 
प्रतिमाकी स्थापना हो चुको है । आशा है इसमे निवास करने 
वाले साधु-छात्र श्रापके पदचिह्लों पर चलकर एवं प्राज्ञर्वाद 
श्राप कर श्रापके समान ही वेराग्य तथा ब्रह्मनिष्ठासे सम्पन्न 
होकर श्रपने जवन को कृताथं करगे । 


प्रस्तुत वेदान्तरत्नाकर ग्रर्थमें वंराग्य, ज्ञान एवं भक्तिका 
श्रनुपम संमिश्रण पाया जाता,है, जिसकी चतुथ श्मावृत्ति श्रापके 
लः म्‌-दाता्दी प्रसंग पर प्रकाशित होने जा रहौ है । जवी 
वेदान्तरत्नाकरका स्वाध्याय एवं प्रवचन हमने किया, तो इसको 
श्रनुपम्‌ रचनाको देख रौर सुनकर पाठकों श्रौर ्रोताश्रों 
की श्रोरि से श्रत्यधिक मांग श्राने लगी, जिसके एलस्वरूप यह 
चतुथं संस्करण पाठकोके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमे अपार 
+ हषं हो ररहा है ।. पुवं संस्करणों, अयेक्षा इस संस्करणमे 


( छ ) 


प्रस्तावना व्याज से वेदान्तरत्नाकरके रचयिताका सक्षि 
परिचय, केलास श्राश्रम ब्रह्मविद्यापीठका संक्षिप्त परिचय भ्रौर 
इसके भावी कायंक्रमका भी संक्षिप्त उल्लेख किया गया हे, 
जिस श्रागासी कायेक्रमको सफलता कलास प्राश्चसके श्रधि्ठातू 
देव श्रभिनवचन्द्रेश्चर भगवान्‌री श्रसोमानुकम्पा एवं श्राप- 
ुर्वाचार्योके भने प्राशोर्वाद पर श्राधारित है। हमे पुं 
विश्वास है कि श्रन्य कार्योकी भांति हेष कायं भी पूज्य श्रीबडे 
महा राजजी के उषयुक्त सुत्र-वाक्य को व्याख्याके रूपमे पुरं 
होकर रहैगा । इसी विश्वासको लेकर हम श्रपनी प्रस्तावना 
लेखनीको विराम दे रहेरह। 

इस चतुथं श्रावृत्तिके सम्यादनमे परमोत्साही, व्यवहार- 
कुशल वेदान्ताचायं ब्रह्मचारी श्री रामानन्द जी शास्र ने 
ग्रथक परिश्रम किया है, जिसके फलस्वरूप श्रतिशीघ्र यह्‌ 
संस्कररण पाठकोंके समक्ष हम उपस्थित कर पयं है । एतदयं 
ब्रह्मचारी रामानन्द जी शास्त्री एवं इनके सहयोगियोकौ हम 
मूरिशः मंगलकामना करते हें । इत्यो शम्‌ । 


; भगवत्पादीयः 
मिथुन संक्रान्ति महामण्डलेश्वर 
वि° संवत्‌ २०४२ स्वामी विद्यानन्द गिरि 


ॐ 


जरटाधतोत्तुद्धतरङ्धगङ्धः 
सद्यः कृतानङ्धपतद्धभङ्धम्‌ । 
भुजङ्गसङ्धः धिितशेलश्डरज्ध 
सदाक्ञिवं नौमि सदाशिवाद्धम्‌ ।॥१॥ 
न्रिविधतापविघातसुघासरः | 
प्रबलमोहतसोहुदहस्करः । 
स्वजन वित्तचकोरनिशाकरो 
जयति देक्िकराजधुरन्धरः ॥२॥ 
नानातकंससुच्छलन्म खिगराबग्याप्तो गभीरो महान्‌ 
क्वायं प्रौढमतिप्रपोतसुतरो वेदान्तरत्नाकरः \! 
स्वल्पग्रन्थसरोऽवगाहन विधावप्याकरुला सन्ततं 
सच्छिदराऽल्पतरीलिसगंतरला क्वेयं मनीषा मम \\२\ 
तथापि सम्प्राप्य गुरोः प्रसादं 
भवामि शक्तो विवृतावमुष्यं ॥\ 
न सूयंकान्तो रवितेजसेद्धो 
न॒ दास्वारं प्रदहेददाहः ।\४।। 


तेराःयपश्चकम्‌ 
क्षिलं किमनलं भवेदनलमोदरं बाधितुम्‌ । ` 
पयः प्रसृतिपुरकं किमु न धारकं सारसम्‌ ॥\ 
ययत्नमलमल्पकं पथि पटच्चरं कच्च ९स्‌ । 
भजन्ति विबुधा मुधा ब्रहृहं कुक्षितः कुक्षितः ॥\९। 
दुरीश्वरद्वारबहिविर्तादका- . 
द्रासिकायेरचितोऽयमञ्च लिः ॥ 
यदञ्चनाभं निरपायमस्ति नो 
घधनंजयस्यन्दनभूषरणं धनम्‌ २ 
काचाय नीचं कमनौोयवाचा 
मोचाफलस्वादमुचा न याचे ॥ 
दयाकुचेले धन दत्कुचेले | 
स्थिते कुचेले श्चितमाकूचेले ॥३\। 
क्षोरणेकोरद्चतांज्ञपालनखलद्‌ दुर्वारगर्बानल 
धुभ्यतक्षु नरेन्द्र चादुरचनां धन्यां न मन्यामहे । 
देवं सेवितुमेव निश्चिनुमहे योऽसौ दयालुः पुरा , 
धानामुष्टिमुचे कुचेल मुनये धत्ते स्म वित्तेशताम्‌ ।\ ४१ 
ङारीरपतनावधि प्रभुनिषेवरणापाद्ना- 
दबिन्धनधनञ्जय प्रशमदं धनं दन्धनम्‌ ॥ 
धनञ्चयविवधंनं धन मुदूदगोवधनं 
सुसाधनमबाधनं सुमनसां समाराधनस्‌ ।*५॥ 


जिका 
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गुरषटकम्‌ 
यत्पादास्भोजसेवासुंरसिकमनसो न! तिकालेन शिष्याः 
संख्यातीताः समेत्यानुपमसुखमयं शाश्वत ब्रह्मतस्वस्‌ ! 
याताः वारं भवान्धेजनिमृतिर हितं, श्रीडचभिक्ष्वीशविष्ु- 
देवानन्दं नुपस्तं कलिमलहतये ज्ञानसौख्यकमूतिम्‌ । १॥ 
हृष्टा तापन्रयातान्‌ करुरितहदयः प्राणिनः कन्दमानान्‌ 
जातुं तान्‌ बु :ःखदावालिरवधिसुखदब्रह्यविद्यो पदेशः । 
योऽयं भातीव शंभुघु तमनुजतनुः श्रीडचभिक्ष्वीज् विष्णु 
देवानन्दं नुमस्तं कलिमलहतये ज्ञानसौर्पेकमूतिम्‌ ।२॥ 
यदध्वान्तं वासरेशोऽपरिमितकिर णः प्राभवत्नो विहन्तु 
हर्स्थं मोहेति वित्तं यदुदितवचनंस्तरंमुन्मृलितं ततु । 
हेतीमेव्रातषाते मुगपतिरिव यः श्रोडचभिक्ष्वीशविष्रु- 
देवानन्दं॑नुमस्तं कलिमलहतये ज्ानसोख्ये कमूतिम्‌ ५२४ 
शार्तक्षान्तिघ्रमुख्यान्‌ श्रूतिगदितगुरणानेकदेहे समन्ुष्याः 
द्रष्ट्‌ शक्ताः यथा स्युः सफलयितुमिसीमां समीहा विरिच्िः। 
दध्रे यां मानवीयं तनुमतनुगुरां श्रीडचभिक्ष्वोशविष्ु- 
देवानन्देति चित्तां जनिमृतिह॒तये भक्तपुवं नुमस्ताम्‌ ॥४॥१ 
यत्पादाम्बु रुहाश्रय भिितवतां धूनोति ताप्निकं 
भ्राद्यन्तभ्रतिवनजितं चुखमथो स्वान्ते निध्तेबलात्‌ । 
द्रज्ञानोन्सद दन्तिदाररणषदुः कण्ठीरवो यत्सदा 
तदूभक्तया गुखनाम्कं परतरं ज्वोतिनंमस्कुमंहे ५५४ 
यत्कारुण्यतरीं प्रपद्य कृतिभिलंभ्यामलम्यां परैः 
तीणा मोहमहान्धिमन्तविघुरं मोदामहे सन्ततम्‌ । 
सोऽयं ज्ञानसुखक मुत्तिर{खलान्‌ स्वीया्तिकेव सिनः 
पायान्सस्करिवृन्दवन्दितिपरः शीमदृगुरदु ष्कृतात्‌ 


® ## 9० 


॥६॥ 





वेदान्तरत्नाकर प्रणेता 
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सानुवादव्याख्याकार 
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१। ॐ ॥ .. 


वेदान्तरत्नाकर 
सानुवाद-व्याख्या 


संसारोरुकरञ्जकाननभुवं चेतोऽम्बुदा गोचरा 

बोधाक स्वपिधथ सन्ततममो सिश्न्ति रागाम्बुभिः 1 
जोवोऽये चि रमनत्र घोरमहने भाम्यन्नहो ताम्यति, 
त्राता कोऽस्य पश्नोच्छ ते षडुपतेः संसारकान्तारतः ॥१ 


यह्‌ संसार एक श्रत्यन्त गहन करज्अवन है, जो चित्तसूपी 
पथ्वीमे उत्पन्न होता श्रौर फलता-पूलत है । उस चिसैभूमिमे 
विषयास्मक मेष ज्ञानसू्यंको ककर रागकूषपी जल बरसात हैः 
जिससे संसार-वनकी पुष्टि होती है । यह जीवे श्रनादि कासे 
इस घोर्‌ःजंगलमे भटकता-भटकता बहुत दुःखी हो रहा है । स. 
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संसार-काननसे जीवकी रक्षा परमेशवरके प्रतिरिक्त श्रोर कोई 
नहीं कर सकता । 


तात्पय यह्‌ है कि संसारक प्रत्येक पदार्थं दुःखमयहीहै। 
किसी-किसी पदार्थमे जो सुखका भान होता है, वह्‌ केवल प्रतीति- 
मात्र है। यदि वह्‌ पदाथं सुखमय होता तो कालान्तर, देशाःतर 
तथा श्रवस्थान्तरमे उसमे ग्लानि नहीं होनी चाहिये थो, परन्तु 
ग्लानि होती देखनेमे श्राती है । इसलिए धनादि पदा्थोमिं 
सुखदत्व बुद्धि केवल भ्रमहै ग्रोर एेसा भ्रम हौनेका कारण श्रन्य 
पदाथेमिं श्रधिक दुःखमयत्वरफी प्रतीति है। श्रधिक दुःखकी 
्रपेक्षा स्वल्प दुःख सुखरूप ही होता है। जसे ज्वरसे पीडित 
भ्रथवा मागं चलनेसे थके हुए पुरुषके परो को दबाया जाय, तो 
उसे वह्‌ सुखरूप प्रतीत होता है, वेसी ही बात यहभोदटै। एसे 
इस दुःखमय संसारसे वचनेका उपाय जन्मसे छुटकारा पाना हैः 
क्योकि शरीर धारण करनेपर कोई दुःखसे नहीं बच सकता । 
जन्मसे दुट कारा पाना श्रात्मतत्वके साक्षात्कारके विना ग्रसम्भव 
है। श्रुति कती है तर्नं गोकमात्मवित्‌' ग्रौर श्रात्मज्ञानका 
कारण ईदवरभक्ति है। “गोक्षकारणसामग्रचां भक्तिरेव गरीयसी" 
दसलिए संसार दुःखसे बचनेी कामना वाले पुरुषका कर्तव्य है 
कि वह्‌ परमात्माका ध्यान तथा भजन करता हुश्रा उसकी शरण 
मे रहे । यही बात भगवानुने गीताम श्रजु नसे कदी है- 

स्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । | 

प्रहु त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शच ॥१॥ 


( ३) 

ऊवरके इलोकमे भगवद क्तिको दुःखंनिवृत्तिका साधन कहा, 
परन्तु जिस प्रकार कोई वियार्थी देल-कदमे श्रासक्ति रखता ह्र 
विद्यार्जन करना चाहे तो बह सवेथा श्रसम्भव है। उसको 
यदि सश्चा विद्यार्थो बनना हो तो खेद-कदको पिलाञ्जलि होदेनी 
यड़ेगी । इसी प्रकोर जो पुरूष सच्चा भगवद्भक्त एवं मुमु वनना 
चाहे, उसे भी सोसारिक विषयो रागका सवथा त्याग ही करना 
होगा । श्नन्यथा वह्‌ श्रपने लक्ष्यको हस्तगत क रेमे कदापि सुफल 
ल होगा । यही श्नगलते लोकम प्रतिपादन किया जायेगा १ 


यावद्रागस्य रेखा विलसति हदये भ्रयसि क्वापि जन्तो~ 
मन्तोस्तावन्न मुक्तः प्रभवति भवितु कोऽपि संसारहेतोः \ 
चेतोऽस्वस्थं च तावद्टिषयविषरसोल्लासवषम्यभावाद्‌ 
दावात्तस्माद्‌ भवाभादवितुभभिलषन्‌रस्य [दव्रावाऽनुरक् : 


जबतक मनुष्यके हृदयम किसी भी प्रिय वस्तुविषयक श्रनुराग. 
का बिन्दु भी है तबतक संसारिक दुःखोके मूल कारण श्रज्ञानरूप 
ग्रपराधसे मुक्त नहीं हो सकता रौर तभीतकं विषयोपभोग को 
इच्छाके तारतम्यसे उसका चित्त श्रस्थिर. रहेगा । इसलिए इस: 
दावानलके सरश सन्तापजनक संसारसे अ्रपनो रक्षा चाह्नेवाले 
पुरुषको सबसे पहले विषयानूरागको दूर करना चाहिये । रागका 
ग्रभान होनेसे चित्त संसारसे हटकर निरन्तर ईदवरपरायणः 
होता हुश्ा ज्ञानप्राप्त करके परमषदका श्रधिकारो होगा" जहाँ से 
फिर लोटनेका भय नहीं है ।॥२।॥* < ` ` 





( ४) 

जैसे किसी सरोवरमे नलद्वारा रात-दिन जल गिरता रहता 
हो श्रौर उससे वह तडाग सवेदा जलसे भरा रहता'हो तो यदि 
हमं उसे जलसे खाली करना चाह तो हमे दो कायं करने होगे ) 
प्रथम तो जल डउालनेवाले नलको वन्द करना होगा । फिर किसी 
दात्रद्रारा तालावबका जल बाहिर फंकना होगा, तब वह्‌ जलसे 
खाली हो सकेगा । ठीक यहो प्रक्रिया चित्तरूपी तडागको खालो 
करने की है। उस चित्त-सरोवरमें श्रनादि कालसे राग, द्वेष, काम, 
क्रोध, मोहं, लोभरी दुर्वासनारूप जल भरा हुप्रा है तथा भविष्य- 
मे मी कुसद्खरूपं नलद्ारा इसमे जल भ्राता रहता है । यदि 
ह्मे इसे दुर््रामनारूप जलसे खाली करना हो तो पहने कुसङ्कुरूप 
तलको बन्द करना होगा,फिर विषय्र-द षदश्चन श्रौर चित्तप्रबोधन 
श्रादि पात्रों दारा दर्वासनारूप जल को बाहिर निकालना पड़ेगा ॥ 
तब कहीं चित्त निमन होकर भगवद्धुक्तिमे लगेगा, जिससे इसं 
को.परमगतिक्रा लाभ होमा। श्रव श्रगले दयोकमे राग क्यो 
द्रः करना चाहिये, यह्‌ जिषय पूर्वाद्धमे कहकर उत्तराद्धमे राग- 
निवृत्तिका प्रथम साधनं सङद्धत्याग, जो कि नलवन्द करनेके 
समान रै, कहा जायेगा- 


रागान्धो नैव पद्येदजिरमुपनमददुःखदावौघमङ्ा- ` 
स्तत्रायं का वराकः स्फुरितुमलमहो दीपकाभो विवेकः । 
तस्माद्रागोरुपाशे पतनपषरवज्ञत्वात्त. पूर्वं यतध्वं 
सेद्खत्यागे त्वमीषामयि बिन्रुधवराः शाक्यते चेन्नरारपमु ॥ 


( ५.) 

जव कि रागान्ध पुरुष शौघ्रभ्राप्त होनेवाने दू-खलूपी दावा- 
नलके समूटोको भी नहीं देख सक्ता तब उसके चित्तमे दीष 
शिखाके समान म्रतिदुबेल विवेकको श्वकः कंसे मिल सकता 
है ब्र्थात्‌ विवेकोत्पत्तिमे राग-प्रतिवन्धक ह प्रौरं प्रतिवन्धकहीन 
साधननुष्ठान कायंसिद्धिका हेतु होता है, इसलिए विवेको- 
त्पत्तिके साघनका विधान करनेसे पहले प्रतिवन्धकीभूतं रागका 
परिहार करनेकी प्रावरयकता है । अब वह राग कंसेदृरहो 
यह बात रलोकके उत्तराद्धसे कहते ह; क्योकि रागके होते हुए 
दिवेककी प्राप्ति ्रसम्भव है । इसलिए हे बुद्धिमान्‌ पुरुषो ! 
इस रागात्मक विशाल जालमे फंसनेसे पूर्वं इन रागान्व पुरुषोके 

त्यागकेलिए प्रयत्न करो ।३।। 


पहले चित्त-सरको खाली करनेके दो उपायं बतलाये गये थे- 
एक नलवन्द करनेके सदश कुसद्धत्याग श्रौर दूसरा पात्रसे 
बाहिर जल फंकनेके समान विषयदोषदर्शन श्रादि 1 उन दोनोमे 
कुपङ्कत्यागरूप साधन गत शलोकम कह डके हैँ । ्रब यद्यपि 
दूसरा साधन कहुनेका श्रवसर था, परन्तु उसे न कुकर उससे 
पहले साधको को तिरस्कार-वचन सुनाकर उत्तोजत करना 
ग्रच्छा है, जिससे कि वे भ्रागे बताये जाने वाले साधनके प्रनुष्ठान 
म भ्रत्यन्त उत्साहक साथ प्रवृत्त हों । जिस प्रकार लाठी या पत्थर 
के श्राघातसे सपं उत्त जित होकर फन उडाता है, वसे ही श्रपने 
लिये श्रयोग्य वाक्य सुनकर साधको का प्रोत्साहित होना भ्रत्यन्त 
सम्भव है । 
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जानन्न्येष जन्तुविषयपरिणति नीरसां भुरिदुःलां 
हानं नैषामभीप्सत्यहह्‌ परि चितेः ्राणनन्राण तोऽपि । 
वाच्थं {क पामरारामधिगतपरमाथेष्वनेकेषु सत्यु, 
सें देदीप्यमाना जगति विजयते वेष्णवी मोहमाया १४ 


यह्‌ प्राणी विषयभोगके ` घरिणामको श्रत्यन्त फीका नौर्‌ 
दुःखमय जानता हा भी विषयो इतना नुरक्तं हे कि उर | 
भगते-भोगते प्रार त्याग करनेको भी तेयार रहता है, परन्तु उन्हे | 
खछोडना नहीं चाहता । :यह दशा श्रपठित मूख पुरुषोकी ही नही 
है, प्रत्युत जो शास्त्रज्ञ नौर श्रपनेक्रो पण्डित मानने वाले हवे, 
भी इसी मोह-जालमे फसे हुए देखे जाते हे । | 


-भाव यह है कि पतङ्क दीपशिखामे गिरकर भस्म हो जाता, 
है, परन्तु गिरनेसे पूवं उसे इस बातका ज्ञान नहीं होता कि दीपकं | 
उसे भस्म कर देगा 1 इसी प्रकार मत्स्य मांस खाकर श्रपने राप 
को जालमे फसा लेता है, ` परन्तु वह भी इस बातको नही 
जानता कि मासभक्षण उसके जालमे 'फंसनेका हेतु है । ये दोन 
म्राणी श्रज्ञानके कारण ही मृत्मुके मुखमें प्रवेश करते है परु 
यह्‌ मनुष्य एसा विचित्र जीव है, जो जानता हृश्रा भो दु.खपे। 
बचने का यल नहीं करता, उलटा उसमे गिरनेको तयार रहत। 
है । इसलिए यह मत्स्य ओर पतद्खादिकी श्रपेक्षा भी भ्रत्य | 
निकृष्ट है । धिक्कार है इसके मनुष्यत्वको भ्रौर स्यक्कार । 
इसकी बुद्धि को ।॥४।। ॑ 


| 


( ७ ) 

इस प्रकार तिरस्कार-वचन सुनकर जब साधक लात लये 
हए सपके समान प्रोत्साहित होकर साधनान्‌ष्ठानके लिए प्रस्तुत 
हश्रा तो उसके प्रति श्रग्रिम इलोकमे चित्त प्रबरोधन-हूप साधन 
का उपदेक्ञ करते हैः-- 
क्वायं हन्ताभिलाषोऽचलदमृतपदं स्व॑वेराग्यसाध्ये . 
क्वेदं चात्यन्तगह्य विषयविषरसे पानलोत्यं मनस्ते \ 
कस्मादेवं विरोधे सति समधिगते चेष्टमानं सदा त्वं 
बन्दाक्लं मन्द नायास्यधमपथमिहाधिः्य यायात्‌ क उच्चः 

ठे मेरे चित्त ! बड़े लेदका विषय है कि इच्छा तो तुम उस 
म्रचल श्रौर प्रमृत पदकी रखते हौ जो सम्पूरणं ब्रह्माण्डके विषयो 
म वैराग्य होनेसे प्राप्त हो सकता हं रौरं प्रवर्ति तुम्हारी श्रव्यन्त 
` निन्दनोय विषयरूपी विषमथ रसके पीनेमे हो रही है 1 इस 
प्रकारका विरोध जानते हुए भी ठेसी विपरीत चेष्टा करनेमे 
तुमको लज्जा नही ग्राती ? क्या तुम नहीं जानते कि अधम 
मार्गमे चलनेसे किसीको उच्च स्थानक प्राप्ति नही ही सकती । 
इसलिए निकृष्ट चेष्टा छोडकर विषय-त्याग-खूप सत्पथका 
श्राश्रय लो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूं हौ ॥*। 

सलखिया खानिसे मनुष्य दो प्रकार हट सकता हे । एक तो 
संखिया खाने वाले पुरूषकी दुदेशाको भपने नत्रोसे देखने पर 


दूसरे किसी त्यन्त भद्धेय ्ाप्तपुरुषके वचनो हारा संखियामें 
प्रनिष्टकरत्वबुद्धि होने से 1 दसी प्रकार विषयोसे निवत्तिके भीदो 


लक अकु क कज चस -- 


८.८] 
ही उपाय ह । पहला ोगलि्तु जनोंकौ दुदशाका दकेन शौर ` 
दूसरा विषयभोगे श्रन्थंकरत्वं निरचय । उन दोनोमें से पहले 
श्रगले रलोकसे भोगी षुरुषोकी दर्दर वणन की जाती हैः- 
कामान्‌ वामानवाध्तु सततमभिलषन्नति चेतोऽपि तोषं 
शोषं ` कायोऽप्ययासीदहह परितपन्‌ भोगयोग्यत्वमौज्भंत्‌ 
सोऽयं हन्तान्तराले विलुलित उडप वायुवेगेन सिन्धा- 
वासीनो यद्देव कररमभिलपन्‌ वेपते भोगलिष्सुः !६। | 
: “` एक श्रौर तो चित्त विषयमोगको ` कामनाकौ नहीं दोडता | 
मरोर दूसरी भ्रोर भोगका साधनभूत शरीर रोगोे कृश होकर | 
भोग करनेमे अ्रसमथं हो गया । इस प्रकार दिविकामे फसा हृग्रा । 
भोगी दीनतापुरवंक रोदन करता हुप्रारेसे दुखी होता है जैसे 
समूद्रके मध्यभागे फंसी हुई तथा वायुके वेगसे इवनेको तैयार 


हद एक छोटीसी नौकामे बेटा हुम्रा कोई पथिक दुःखसे कातर 
हो जाता दै ॥६॥1 


इस प्रकार विषयी पुरुषोकी दुर्दशा कहुकर रन भ्राओेके चार 
श्लोकस प्रनिष्टसाघनत्वरूप दूसरा उपाय कहा जाता है-- 


हा हा हन्तोरुरागो दहति वपुरिदं प्रेयसो विप्रयोगे 
संयोगे त्वागमोत्थामपि विमलहशं कम्पयेरलुम्पतोव ! 
एव दुःखकहेतोरयि श्ुभधिषशाः काम भोगोरुरागा- 
` ज्ाभादस्म(ददम्योत्कटगरलमयात्‌ जस्यत .स्वास्ण्यहेवोः 


(९) 
यह्‌ राग केवल दुःखका ही हेतु है, क्योकि विषय न मिलनेपर 
यह शोक ग्रौर चिन्तादि उत्पन्न करके शरीरको नष्ट कर देता है 
प्रौर व्रिषय प्राप्त होनेपर शास्त्रप्र्यालोचनसे उत्पन्न हई विवेक- 
दष्ट को लुष्तप्राय कर डालता है । इसलिए ह निर्मल बुद्धियुक्त 
मुमुक्षु पुरुषो ! तुम श्रपतै कल्यारके लिए दुःखमात्रके हेतुभूत 
भ्रचिकित्स्य श्रौर भयंकर विषसे भरे हुए इस विषयभोगासक्ति- 
रूप सपंसे सदा बचते ही रहो ।॥७॥ 


यत्पुवं त्वमृतेन तुल्यमभवत्प्रेयोऽद्भुतं वस्तु मे, 
कस्मात्तत्वगतेऽपि दीघंसमये क्ष्वेडायते सम्प्रति । 
स्वप्नोऽयं किमिवेन्द्रजालमथवा मोहोऽथवा भामको, 
ज्ञातं भो ननु मायिकस्य जगतो रूपं चलं न स्थिरम्‌ 1८! 


जो वस्तु पहले मुभे श्रमृतके समान प्रिय थी, वही कृ ही 
समयमे न जाने विषके समान क्यों प्रतीत होने लगी है। क्या 
स्वप्न ह ्रथवा इन्द्रजालदहैयामेराही भ्रम है। नही, यहु सब 
कुछ नहीं है । किन्तु इस मायिक संसारका स्वरूप ही चंचल है; 
स्थिर नहीं है, यहां प्रत्येक वस्तु कुछ कालतक सुख देकर भ्रन्तमे 
नष्ट होने वाली ही है; भ्र्थात्‌ जिस प्रकार देवदत्त नामक कोई 
पुरुष विदेशमे जानसे पूवं श्रपना कोई बहु मूल्य रत्न यज्ञदत्तके 
पास धरोहर रखकर चला जाय तो यज्ञदत्तको उस रत्नमे कोई 
राग नहीं होता, क्योकि उसे निर्चय है कि देवदत्तकरे श्राने पर यह्‌ 
रत्न देना पड़गा । यदि देवदत्त श्रपना भ्रधिकार सवेथा त्यागकर 
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( १० ) 

वहू रत्न यज्ञदत्तक्रो दान कर जाता तो ग्रवश्य यज्ञदत्त का उसमें 
राग हो जाता; क्योकि तब उसका यह निचय होता कि रत्न ग्रब 
उसके पास से नहीं जायगा । इसी प्रकार यदि इस संसारके विषय 
तुम्हारे पास रहने वाले होते तो उनमे राग करना किसो प्रकार 
उचित भी हो सकता था परन्तु जन वे श्रवश्य नष्ट हो ही 
जावेगे तो उनमें कदापि राग तहीं रखना चार्हिए । 

जिस प्रकार कोई पुष नीमके पत्तं चबाकर फिर गुड 
श्रथवा कोई दूसरी मीठी चीज खाय तो उसे पहले उन गूड प्रादि 
का मधुप प्रतीत नहीं होता । इसी प्रक्रार राग यद्यपि दुःखदाथी 
होता है तथापि प्राथमिक सुख संर हारोके कारण वह्‌ दुःख पूण 
तया भान नही होता । जिस प्रकार कटुता के संस्कार माधुर्यको 
प्रतीतिमे प्रतिबन्धक थे उसी प्रकार यहां समना चाहिए । इस- 


 लिएरेसे सवदा दुःखकारो रागसे दूर रहता प्रत्येक कल्याण- ` 
कामी पुरुषका घम है, यही बात श्रग्रिम रलोकमं कही जाती हैः-- 


रागो रागत्वयुक्तः सुखयति हृदयं कालमत्राट्पमेव, 


क्लिइनात्यद्धः तु तत्राप्यथन सुखवश्षान्मन्यते बलेश एषः 


षत्वं प्राप्य सोऽयं सपदि पुनरहो कृम्ततिस्वान्तखण्ड, 
हा हा चण्डं तथापि त्यजति न तमहो पा पञेतन्मनो मे € 


राग रागरूपसे थोडे ही समय हदयको सुखी करता है। | 
परन्तु उस कालमे भौ शरीरको तो दुःख पहंवाता ही है; तथापि 


सुखके संस्कारोके कारण वहं क्लेश प्रतीत नहीं होता ह । फिर 


८ १९) 

वहु शीघ्र ही देषका रूप धारण करके हृदयका छेदन करता है । 
एसे ही दृष्टको समभ कर भौ मेरा पापौ मन उसका त्याग नहीं 
करता । तात्पयं यह है कि रागका तो त्याग हौ करना चाहिए 

जिस प्रकार कोई मनुष्य प्रपने प्रिय पुत्र ्रथवा स्त्रीके मर 
जानेसे भ्रद्यन्त विह्वल होकर रोने लगता है रौर स्वयं भी मरने 
के लिए उद्यत हो जाता है तथा उसके दूसरे जातिवगंके मनुष्य 
एकत्रित होकर उसको संसारी श्रसारता दिखलाते हुए वेराग्य 
उत्पन्न करने वाले वाक्योे श्राश्वासन देते है । इसी प्रकार जिषय 
सम्बन्धके नष्ट हो जानेपर जब इन्द्रियां बिह्वल हो जाती है तो 
उन्हे भी विवेक-वेराग्य द्वारा हौ शान्ल किया जाता है । इसलिए 
प्रत्येक पुरुषको विषम समयमे सहायता करते वाले सच्चे मित्र 
के समान विवेक ग्रौर वे राग्यका सम्पादन करना चाहिए । यहं 
उपदेश श्रगले पद्मे किया जाता हैः- । 


संयोगः प्रेयसो मे मरणमुपगतः कामरमूमि इमान 
कृत्वा रागे चिताग्नौ ज्वलति मम पुरस्ताद दन्तीन्दरियाणि 
कस्त्राता स्यादमीषां विधिरपि विमुखो रागिणां रक्षणेऽ 
सद्यो आरार्ताविवेकाव्रज विरतिवचोभिः समाश्वासयेतान्‌ 
विषयके साथ जो संयोग था वह भ्राज मृत्यु को प्राप्त हो गया 
नौर भ्रन्तःकरणरूप दमशानभूमिमे रागाटमक चिन्ताभ्न प्रज्वलित 


होने लगी ! यह देखकर इन्दर्या विह्वलं होकर रोने लगीं । इनको 
रा प्रब कौन कर सकता है । रागियोको रका करनेसे तो 
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परमात्मा भी विमुख है । इसलिए भाई विवेक ! तुमदही शीघ्र 
म्राकर वै राग्यपूणं वचनो से इनको धयं प्रदान करो ।१०। 

जसा किसी घरमे श्राग लग जानेपर उतने जल ्रादि डालकर 
बुाना श्रारम्भ करते है परन्तु प्रायः एेसा देखने को भ्रात है कि 
ऊपर से श्रग्नि शान्त जैसी दिखाई १डने पर भी नौचे जलता ही 
रहता है मरौर यह तव जान पड़ता है जब ऊपर फका हुभ्रा जल 
हवा लगकर सूख जानेस श्रग्नि कौ ज्वाला ऊपर, दिखलाई 
पड़ने लगे । इसी प्रकार यहाँ भी जब चित्तरूपौ प्रासाद मे 
रागानल धधकने लगना है तो उसे चित्त प्रबोधन, विषयदोष- 
दर्शन एवं रागिदर्दशानिरीक्षण रूप जलप्रक्षेप से शान्त करना 
म्रारम्भ करने पर वहु ऊपर से शान्त-सा प्रतीत होनेपर मी भोतर 
ही भीतर सुलगता रहता है । यह्‌ बात तब मालुम होती है जबकि 
विषयसंयोग होनेपर वहु राग भ्रपना विकराल रूप धारणाकर 
वाहिरं प्रकट होता है। इसलिए एेसी ग्रवस्थामे मुमुक्षु को चाहिये 
कि वह रागकी निवृत्तिके भ्रम से पूर्वोक्त साधनोके मरनुष्ठानकरा 
त्याग न करे, किन्तु जवतक्र रागाग्नि सर्वथा बुभ न जाय तबतक 
उनका श्रनुष्ठान नि सालस्य होकर पूर्ववत्‌ करता ही रहै । यही 
बात म्रग्रिम दो श्चोको से कही जाती है :- 
पुवं यः सुप्त श्रासीन्मम हूदयविले रागनामा यजङ्धः 
सोऽयं सद्यो व्यजागविषमयः भ्र यसः संप्रयोगे । 
हा हा दष्टोऽस्मि दष्टः पतति वपुरिदं शूणएंते मानसं मे 
कष्टं मोः सवंमेतत्सपदि सम भवच्छुन्यमन्तवियोगे ११ 


। 
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( १३ ) 
विषम विषसे भरादहृभ्रा राग नामका सप जो पहले मेरे 
हृदयरूप विलमें सोया पडाथा भ्रव विषयप्राप्तिरूप पादाघात 
से फट जाग पड़ाहै। इसके काटनेसे मेराशरीर शिरा ही 
जाता ह श्रौर चित्त में भी वेचंनी बद्ने लगी है परन्तु ्राङ्चयं 
है कि विषयक व्रियोग होते ही ये सव वाते स्वप्ने देखे ह्ये 
पदा्थाको तरह भीतरसे सारहीन हो गयी है ।॥११॥। 


ज्ञात्वा सत्यं च सारं पुनरपि यदहो चेष्टसेऽसारहेतोः 
चेतोऽदः {क तवाभरूदहह कथय मे वज्ितं केन बन्धो । 


सिन्धोः सन्तारणो मे व्यवस्तितमधुना मध्यमानीय तुरं 
चुर वाजञ्छस्यकस्माच्छमविरतिमुखायाःकिमेतत्सुनावः) 


रे चित्त ! इस संसार में सत्य श्रौर आर वस्तुको जानकर 
भी तुम अ्रसार ग्रौर मिथ्या वस्तुभ्रोके लिए ही चेष्टा कसते हो । 
तुमको क्या हो गया है ? ज्या किंसीने तुम्हे ठग लिया है । तुम 
पहले मुभे संसार-मागरसे पार करनेके लिए तैयार होकर फिर 
इस सागरके मध्यमे लाकर क्या श्रकस्मात्‌ ही इस शमदम- 
वेरारयादिरूप सुन्दर नौकाको च्ूणं करना चाहते हो ? तात्य 
यह्‌ है कि एेसा उचित नहीं है । हमें धेयं धारणकर इस समद्र 
से पार्‌ होने दो, नहीं तो हम ्रौर तुम दोनों ही जलमग्न होकर 
नष्ट हो जायेगे ॥१२॥ 


 श्रनादि कालसे ससार.की श्रोर ही प्रवृत्त रहने के कारण . 


( १४ ) 
चित्तमे विषयों का राग उसके स्वभावभूत धर्मके सपान 
दुनिवार्यं हो गया हं यही बात श्रगले इलोकमे कही जाती है- 
हा हा श्रान्तोऽस्मि चेतस्तव विविधवचोभिः 
समार्वासनेऽस्मिन्‌, 
क्षामः कण्ठो मदोयद्िचरमभिलपनात्कुण्ठितं प्र्ञयाऽपि । 


त्वं तु स्वीयं न शद्पं त्यजसि कथञ्पि प्रमतो बोध्यमानं 


केनेत्थं पाटितं भो प्रपि हितवचने नव विश्वाखमेधि \\ १३. 


हे चित्त! नाना प्रकारके उपदेशोदारा तुम्हारे समाने मे 
मै तो थक्र गया हं । बहुत समयतक बोलनेके कारण मेरा कष्ठ 
मी थकते लगा है श्रौर भ्रव वुद्धि भो कुण्ठित हौगयी है । परन्तु 
तुम तो प्रेमपूवेक समभानेसे भो क्रिसी प्रकार श्रपनी शठता नहीं 
छोडते हो । न जाने किसने तुमको एसी रिक्षा दी है, जिसके 
कारण तुम हितकर वचनो मे भौ विश्वास नहीं कस्ते हो । 


भाव यह है कि जैसे गङ्खाजी का प्रवाह ग्रनादि कालसे समु 
की ग्रोर ही बहता चलाश्रारहाहै श्रौर ट्सोसे वह्‌ इस प्रकार 
स्वभावभूत हो गया है कि उसका परिवर्तन करना अ्रसम्भव मा 


हो रहा है; फिरभी यदि ठीक शुक्ति श्नौर पूं परिश्रमसे कायं 


करिया जाय तो उस प्रवाहका परिवतन होना एक साशास्स विषय 
हो जाता है । बड़ी बड़ नदियोंका नहरोके खूपम श्रा जाना इसी 
बातको भमारित करता है। इसी प्रकार दीरघ-काल की स्थिति के 
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( १५) 


कारण विषयोनमृख प्रवृत्ति यद्यपि चित्त का स्वभावभूत ध्म॑ही 


होगया है, तथापि सही मार्गमे पुणंपरिश्रम के साथ चलनेपर 


उस प्रवृत्ति को बदला जा सकता है । इसलिए मूमृक्षुको कभी 
भी हताश नहीं होना चाहिये । प्रत्युत पणं उत्साह के साथ उद्योग 
केरते रहना चाहिये ॥१३॥। 

यदि कोई कटे कि एसे ढीठ चित्तको समफानेसे क्या लाभ 
है जो समाने से भो भ्रपनी शठताको नहीं त्यागता तो इसका 
उत्तर ्राणेकेपद्यमेंदेते है 


कण्ठे कलङ्व लितो यदि नीलकण्ठो 
वक्ुण्ठवत्समपि गुण्ठति चेतु कलङ्कः । 

प्रत्यक्ष एव सकलङ्तया शशाङ्धुः 
शङ्के कलः विकलस्तु न कोऽपि रङ्कुः । १४॥ 


भगवान्‌ शङ्करके कण्ठमे विषपान कौ तरुचना देनेवाला नीला- 
चिल्ल है । भगवानु विष्के भी वक्षस्थलमें श्रीवत्स नामक श्रङ्ख 
है । चन्द्रमामें तो प्रत्यक्ष ही कलंक दिखायी देता है । इसलिए 
यह बात निरिचत है कि कवक रहित वस्तु संसार मे कोई 
नहीं है । 

तात्पर्य यह है क्रि जैसे मल-मूत्रादि से लिथड़ इंए रल का, 
श्रशुद्धत्व दोषयुक् होने पर भी, कोई त्याग नहीं करता, क्योकि 
उससे प्राप्त द्र व्यके द्वारा अनेकों सांसारिक कायोकौ सिद्धि होती 
है , इसी. प्रकार.रिवओ्रोर विष्णुकाः भी कोई व्याग तहीं करता. 
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( १६ ) 


भले ही वे दोषथुक्त भी दै, क्योकि उनको उपासना करनेसे पुरुष 


जन्मजरामरणादि सन्तापो से मुक्त होकर परमानन्दको प्राप्त कर 


लेता है, तथा कलङ्कयुक्त होते हृए भी सन्तापशान्ति का हेतु 
होनेके कारण चन्द्रमाका कोई त्याग नहीं करता । इसी प्रकार 
यद्यपि चित्त भ्रव्यन्त शठ है, वह्‌ सामान्यतया समाने से श्रपनी 
पुरानी दुष्प्वृत्तिका परित्याग भी नहीं करता, तथापि उसकी 
श्रवहेलना करना उचित नहीं है, क्योकि उसीके शोधनसे जीव 
की मुक्ति हो सकती है । यदि हम विषयासक्तं चिक्षका तिरस्कार 
कर उनको विषयोसे विरक्त नहीं करेगे तो सवदा जन्म-मरण 
की श्ृह्कलामे बंधे ही रहैगे । इसलिए दोषयुक्त होनैपर भी हम 
को चित्तंको उपेक्षा न करे उसके दोषकी निवृत्तिका उपाय 
करते रहना चा ह्ये ।११४।। 


रस्तु, श्रब एेसी जिज्ञासा होनेपर कि चित्तके दोषको दुर 
करनेका क्या उपाय है पूर्वोक्त विषय दोषदशेन श्रादि साधनो का 
ग्रग्रिम शोक से स्मरण करल्ञे है- 
येयेरत्राभिषङ्धो जगति कतचरः पामरेभोगलिप्स- 
स्तस्तंः पश्चादतापि प्रचुरमिहशिरो धुनय्ड्श्चिराय। 
साक्षात्कृत्याऽप्यसारं विष्यमलमिदं भोकतुमेवेच्छसि त्वं 
हा हा चि्त्वदोयं जरितमिदमहो चित्त ते क ब्रवाणि 


जिस जिस भोगलिप्सु मनुष्यने इन स।सारिक भिषयों में 
श्रासक्ति को, उसो-उसी को पी चिर पटक-पटक कर रोता 


प जो जो कोको नकि क का क 


( १७ ) 

पंडा । हे चित्त ! विषयों को इख प्रकार साररहित जानेते हए 
भी यदि तुम उनक्रे भोगकी इच्छा करते हो तो तुम्‌ श्रति नीचं 
हो । इससे प्रधिक तुमफो ग्रौर क्या कहा जाय ? 

भाव यह है कि साम, दान, भेद नौर दण्ड इन चार उपायो 
दाराहौ कोई वात किसी पुरुषको श्रङ्गीकार करायी जासक्षती है 
जो पुरुष साम, दान श्रोर भेद इन तीन उपायों से श्रपना कथन 
श्र्गीकारन करे उस को फिर दण्ड नामकं चतुर्थं उपायसे ही 
समाया जाता है। दण्डका प्रयोग भी यदि षिफल हौ जायं 
तो फिर वह्‌ पुशष हेय टो जाता है, क्योकि फिर उसे किसौ भीं 
प्रकार नहीं समश्ाया जा सकता सो गत्ोको भे भी स्प 
चित्तप्रवोघन ही किया गमा है, परन्तु वह साम तामेकं प्रथम 
उपाय द्वारा ही किया है । इस श्ोकमे (तुम्हास चरित विचित्रः 
दे प्र्थात्‌ श्रतितुच्छ है जो वस्तु का दोष देखते हुए भी उसक्रां 
त्याग नहीं करते हो", टस कटु वाक्यरूष वाग्दण्डकी प्रयोग किया 
गया, जिससे चित्त ग्रवर्म समः सकता है । बार-बार उन्ही 
उपायों का कथन करना सिद्ध करता है छि रागनिचरृत्ति के लिए 
पूर्वोक्त साघनोसे भिन्न कोड ्रौर साघन नहीं है । इसलिए 
भुमुभुको उस्साहपवंक उन्हका अनुष्ठान करना चाटिए ॥१५॥ 

जिस प्रकार न्तर श्रौर बाह्य भेदसे मल दो प्रकारका है 
इसी प्रकार श्रान्तर मल भी सुक्ष्म भ्रौर स्थुल भेदसे शो भकारका 
हे । स्थुल वह है" जिसकी निवृत्ति का उपाय पहले कहा मथा ३ ॥ 
चुश्मका वणन अ्रागामी शोक मे किया ज॑तीएहै- । ” ` ^ 


( श ) 
नोध।स्ते ते क्रिपौधाः सपदि हाममगुः स्वान्तराज्यान्यमूनि 


शूग्यान्यासम्त्समन्तात्तदपि तदुदिता लेशका ये मनस्थाः 


चतस्तेऽस्वस्थयन्ति प्रति घटिकमहो कोऽपराधोऽस्य जन्तो; 


सम्तोऽच्र स्णुः्रमाणं किमिह बह विदां वक्तुमर्हाम एते॥१६ ` 


तूने सुखी प्राप्तिके लिए जिन-जिन क्रियाग्रोका श्रारम्म्‌ 
किया था वे सब विफल रहीं 1 चित्तके मनोरथ भी सव निष्फल 
हो गये 1 परन्तु चित्तमे पड़ हुए उनके संस्कार प्रतिक्षण उसे 
खिन्न किया करते है । यह प्राणियोके किस श्रपराधका फल है 
इस मे विद्र समुदाय ही प्रमाण है । पण्डितोके सामने हम बहुत 
क्या करे 


यदि किसी घडे को घृत से मरकर श्रधिक समय तक रस्‌ 
जाय तो पीले उसमे से वरत निकाल लेने पर भी सूक्ष्मर्पसे 
कु लगा रह ही जाता ई । इसी तरह दीर्घकाल तक विषयमोग 


करनेसे चित्तमे रागांशा बहुत बढ जाता है श्रौर फिर | 


चित्तप्रबोधनादि उपायोदारा स्थूल राग के निवत्त हौ जाने पर 
भी सूष्षम राग तो शेष रह ही जाता है । इसलिए साधको को 
उचित है किं केवल स्थूल रागकी निवृत्तिमात्रसे ्रपने को 
कृतकृत्य न मान बेठ, किन्तु रागके संस्कारोकीो निवृत्ति होने तक 
ष्रयद्न करते रह्‌ ॥ १६) .. ¦ र: 


2 य 


पि 1 यिं 


( ५९ \ 

ञ्रगे के दो इलोकोसे सूक्ष्म रागको निवृत्तिका उपायभूतै 
भ्रात्मञ्ान कद जता है :- 
कस्माद्रौषोत्थमन्वस्त्वमसि समसिदंन प्वदन्यर्तक चिव 
त्वं चानन्देकसीस तब लचमुपगान्नम्दितं भरूतजातम्‌ । 
य्य त्वं वभवं स्वं चितिविंमलवनुः सर्वभृतेश्वरोऽसि 
रोदिष्यद्य(प कस्माद्विभुरभवमुत्तिः कि तवानाप्तमस्ति ^ 

हे जिज्ञासुवगे ! तुमं श्रपने चित्तम इतने दःखी क्यों हो ? 
च्योकि यह सपरा संसार तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम से भि यह्‌ 
कोड वस्तु नहीं है । निःसीम आनन्दे ही बुम्हारा स्वरूप,है। तृर्हारे 
स्वरूपानन्दके ही एक-एक विन्द्‌ को लेकर समस्ते प्राणो श्रपने 
को श्रानन्दित मान रहे है । तुम श्रपने स्वरूप को श्रनुभव करो ! 
शुद्ध चैतन्य ही तुम्हारारूपहै। तुमही सम्पूण प्राणिवगं के 
नियन्ता भो हो । रोते क्थों हो ? तुम विभ श्नौर जन्म-मरणसे 
रहित हो ग्रौर श्राप्तकामं होने के कारणं कोई भौ बस्तु दुमे 
को श्रप्राप्त नहीं है 1 १७॥ | 
शुद्धं शान्तं स्वरूपं तच गगन निभं कोमले कोमलानां 
तेजः पुञ्चोरुतेजो ध्यवधिरससग्रं सवंतः  सभ्प्रसश्चष । .. 
मुक्त्वा के चल्गसीहाजरममरमिदं दुःल्रुयिष्ठलोके 
शोके कस्मान्निमग्नोऽस्ययि सकलजगरद्‌,भावयानन्रूपर्‌ं 


( २० ) 

श्राकाशके समान शुद्ध तथः शान्त, सवसे कोमल, तेजोमय, 
सूर्यादिकं का प्रकाशन करने वाला, श्रनन्त ज्रानन्दमय, ग्रविद्या- 
कामक्गोधादि सकल मलसे रहित तथा मृत्यु घ्रादि संसारधर्मो 
से रहित जो श्रपना स्वरूप है उपे छौड़कर इस दुःखमय संसारमे 
क्यों श्रासक्त हो श्रौर किस कारणसे शोकम इबे दए हौ । सम्पूणं 
जगत्‌को श्रानन्दमय श्रौर प्रात्मस्वक्प समकर सुखपूवंक 
विचरो । | 


भाव यह्‌ है कि जसे सहस रूपयोंक श्रभिलाषा रखने वाला 
पुरुष श्रपनौ श्रच्छाका त्याग तब ही कर सकता है जब कि उसे 
लाख रुपये मिल जायें श्रथवा मिलने की ्राश्ाहो जाय इसी 
प्रकार कैषयिक सुखोपमोग मे राग की निवृत्ति तभो हो सकती 
है जब पुरुषको वैषयिक सुल की श्रपेक्षा अ्रधिक्र सुख प्राप्त हो 
ग्रथवा प्राप्त होने का द्द्‌ निङ्वय हो जाय, सो परमानन्दको 
जब श्रात्मासे प्रभिन्न कहा तो श्रव उसकी प्रा्निमे कु सन्देह 
नहीं रह सकता, क्योकि भ्रात्मा किसी को ग्रप्राप्त न हीं है । इस- 
लिए श्रात्मासे अभिन्न निरतिशय सुख भी किसीको श्रप्राप् नही 
हो सकता ॥१८॥। 


यदि ्रात्मा निरतिश्चय भ्रान्दस्वशूप है रौर वह सदा त्रा 
ही हो तो जीव. श्रपतेको सवेदा श्रानन्दयुक्त प्रतीत क्यो (ब 
करता, इस प्रशन का उत्तर भ्रागे के पद्य से देते हैः- 


सयो बुध्यस्व बन्धौ हदि वियति तवाऽऽयादुदग्राञ्रमालाः 
मोहाख्या ्यामलाऽलादियमहह्‌ बलाद्‌ भानुमन्तं विवेकय्‌। 


= ~~ ~ विणि = 


सा क-म क 


( २१ ) 


उवालेयं वचुतोह स्फुरति सुनिशिता रागनाम्नी विश्चालां 
यावदरषन्न हालाहलमियमघुना क्रोधकम्माद्यनन्तम्‌ । १६॥ 


ममृक्षुश्रो ¦ देखो तुम्हारे हदयरूपौ अ्राकारमें महाभयङ्कर 
प्ज्ञाननामको कालो घटाद गयी है, जिक्च के कारणसे 
हदयाकाश मे देदीप्यमान विवेकरूप सूयं लुप्प्राय हो गया है 
ग्रोर राग नामवालो ्रत्यन्त तीक्ष्ण विदयुतुकी ज्वाला चमक रही 
है सो जवतक यह कामक्रोध श्रादि दूजंर विष की वर्षान करे 
तब तक हौ तुम सचेत हो जाभ्रो, क्योकि हालाहल की वृष्ट 
हो जाने पर तो फिर जगना प्रसम्भव है। 

भाव यह है कि जिस प्रकार मध्याह्लकालीन सूर्यं प्राकाश- 
मण्डलम देदीप्यमान होता हुम्रा भी जिस पुरुष के नेत्र घनावलिसे 
ग्रावृत है उसे दिखलाई नहीं पडता इसी प्रकार परमानन्दस्वरूप 
ग्रात्मा जीवका स्वरूपभूत हने के कारण सवदा प्राप्न होने पर 
भी जिस पुरुष को वुद्धि रूपी इष्टि ग्रज्ञानान्धक्रार से श्राच्छीदित 
है उसे प्रतीत नहीं होता । जिन भ्रधिकारियोने गुरूपदिष्ट 
साधनोके ्रनुष्ठानसे उस मोहपटलको हटा दिया है वे ही उस 
परमानन्दके सागरमें श्रहनिश निमग्न रहते हुए जीवन्मृक्ति का 
परानन्द प्रनुभव कर रह है । इसलिये ्रात्मा के निरतिशयानन्द- 
का भ्रनुभव करनेके लिए वुद्धिरूप चष्ट को ब्रावरृत करने वाले 
परज्ञानरूप श्रावरणको हटाना चाहिये ॥१६॥ 


प्रव जिस प्रकार उस भ्रावरण का भङ्क हो सकता ह उसे 
भरग्रम योक में कहते हैः- 


( २९) 
हा हा पौूषपूरानधिहदयंनदि ज्ञानवेराग्यरूपान्‌ 
संक्ष्य क्षारकूपाएनयिं खनसि कुतो मारमुख्यानमुत्र ॥ 
पयाय भूध्निभृस्युलंलति क तिपयंर्खदतु त्व निमेषः 


सुप्तः कि भूढजन्तो ब्रज विभलपये मङ्धले मा ब्रमाद्ेः। २० ¦ 

जिज्ञसुप्रो ! तुम हृदयशूप नदीन परिपू पसे वर्तमान | 
्ञानवैराग्यादि श्रमृतके समान शीतलः रौर सुमधुर जलके | 
्रवाहकौ सुखाकरं उसकी जगह काम-करोघ घ्रादि लारे जससे | 
भरे हृए कुप्रोकौ क्थ लोदते हो { देखो, तुम कोरीघ्र ही नष | 
करते क लिए यह भृत्यु तुम्हरे शिर के ऊपर चर्क्कर लभा रहा | 


है । एसे संकटमय क्षमय भी तुम क्यों निद्राक्रान्त होकर सोये 
वडे हो । इसलिए उठो, श्रालस्य श्रौर प्रमादको छोडकर 


कल्याणकारी सोक्षमागे के पथिक कनो । 


तात्पर्य यह है कि मनुष्य कत्याशके साघन ज्ञान श्रौ वं राभ्य | 
को व्याग कर कामक्रोधादिकोको भ्रयने श्रन्तःकरणमें बसा 


सैता ₹, जिनके कारण उसे पद-पदषर प्रापकियो.का ही भ्रनुभर्व 


करना पड़ता है ! यदि इसके विपरीत वह काम-क्रोधकौ उपेक्षा 


केर उनके स्थाने ज्ञान-व राग्यश्रभृति दैवी सम्पत्तिका सम्णादत 
केरले तोउसे इस जीवनकालमे भी किसी भ्रकारका शोक अ्रथवां 


चि = ` ~ 


भोह नहीं घेर सकता श्रौरं उसके परलोक-सुधारमे तो कोई , 


सन्देह है ही नहीं । इसलिए श्रेयकी इच्छा वाले प्रत्येक व्यक्ति का 
कर्तम्य यही है कि पहसे वह काम.क्रोधादिका तिरस्कार करके 


। 


( २३) 


प्रपते श्रन्तःकरण में विषेक-वे राग्यादिको सञ्चित करे, जिनके ` 
हारा वह परमात्मदशेनका प्रधिकारी बन सके ॥२०॥ 

चित्तमेसे रागद्रेषादिको हटानेका उपापर पूर्वोक्त चित्त 
प्रबोधन तथा विषयदोषदशेनकैे ्रतिरिक्त ्रौर कोर नहींहै, 
इसलिए पूणं उत्साहसे उन्हीं का साधन करना चाहिये । वहं 
बात श्रागामी शोक मे स्पष्ट की जायगीः- 


चेतच्चेतत्वं हि चेतो जडमिव वचनेर्माभकीनेः प्रबोधं 
नायास्यचापि चनं तव फिमपि महुत्पापमुदभुतमस्ति 
स्वस्तिस्तात्‌ ते व्रजामो वयमथ विपुलां भूमिकां काञ्चदेतां 
यच्र त्वं नो न चेत्यं परम ति विशदं ज्योत्िरेक समन्तात्‌।२९१। 


हे चित्त ! यदि तुम चेतन होते हृए.भी जड कौ तरह ग्रभी 
मेरे वचनोारा नही समभोगे तो जान लेना कि तुम्हारा 26 
प्रति उग्र पाप उदय हो रहा है। भ्रस्तु, तुम प्रपनौ इच्छानुङ्ल 
रहो हम भी उस स्थानपर जाते है जहां तुम तथा कोई प्रनयं 
ग्रनात्मस्वरूप ख्य भी नहीं है, किन्तु एकं अत्यन्त निमल एवं 
विश्वव्यापौ श्रात्मस्वरूप प्रका विद्यमान है । यद्यपि चित्तको 
उपेक्षा करके उस भूमिकापर प्ारूढ़ होना सर्वेथा भ्रघ्भ्भव हं 


तथापि यहाँ चित्त की उपेक्षा मे तापय नहीं है । किन्तु जिस , 


प्रकार पिता-पुत्र दोनों ही किसी खेल था भ्रन्य तमाशे को देखने 
जायं प्रौर बर्हां पत्र उस खेल करो देखने मे इतना दत्तचि्तं हो 


( २.) 

ज्ञाय क्रि घर कौ लौटना भी न चाहे तो उसका पिता यह्‌ जनः 
कर करि पुत्र ग्रकैला नहीं रह सकता उससे कहे कि बेटा “यदिः 

तुम्हे घर नहीं चलना है तो यहीं तमाशा देखते रहौ भ तो जाता 
हु, तो वह पूत्र श्रकेला रहने के भयं से तुरन्त ही खेलमे ग्रासक्ति 
छोड देता है ।- इखी प्रकार चित्त को छोडकर चले जानेसे यही. 
प्रभि्राय है कि शायदः कहू इसी भयसे संसारके विषयोमे रागकाः 
त्याग कर दे, क्योकि रामके रहते हुए कभी भ कृत्यकृत्यताः नहीं 
हो सकती ॥२९॥। 


म्रभीतकं चित्तप्रबोधन,. विषयदोषदशेन तथा विषयि-दशा- 
निरीक्षण ये तीन उपा ही चित्तसरोवरसे रागरूप जलकौः 
जाहिर फेकनेके लिए पूर्वोक्त पात्र स्थानीय होसे विस्ताररूपं 
कटुः गये हैँ । भ्रब दूसरे उफायः भी कहते है- 


चेतः शुण्वेलदन्ते फरमुहितमहु श्रावये सङ्ग्रहेरण 
सौख्यं यार्घस्पवद्र्ं प्रथु सपडि सखे केवलं तदग्रहे । 
त्यक्त्वाऽनात्माभिम्तनन ति विशद धिया वीक्ष्य चात्मानमेकः 
प्यच्चैवेन मन्त हिरपिं च जगंर्स्वध्नभा्वेन जह्याः 1 २२॥ 
हे.चित्त { सावघान होकर नो, म तुमको संक्षेपे परम 
हितृक्र्‌ वाक्य सुनाता हं, जिसका. पाज्ञन करनेसे तुम शीघ्र ही 
परम्रालन्दुको. पष हो -जाश्रोे  बहु.यह्‌;. कि तुम देह-गेह प्रादि 
म-अहुःत्व-मूमत्वुङ्प ्न्राद्स्राभिमाक्तोको त्यागकर तथा निर्मल 


दो 9 8 क-म ० 


( २५) 


प्रौ र सूक्ष्म बुद्धिसे एक म्रद्ितीय भ्रात्माका साक्षात्कार करके फिर 
उसी को बाहर-भीतर परिपूर्णं रूपसे भ्रनुभेव करते हुए इस 
जगत्‌ को स्वाप्निकं पदार्थो के समान समभकर छोड दो । 


प्रभिप्राय यह्‌ है कि जिस प्रकार कोई छोटे मंहवाला पात्र 
पुथिवीमे जडाहुभ्रा हो श्रौर उसमे जल भराहो तो उसे लाली 
करनेके लिए हम न तो उसको उलटा कर सक्ते हैँ श्रौरन छोटा 
मुख होनेके कारण किसी दूसरे पात्रसे ही उसका जल्‌ बाहिर 
निकाल सकते है; परन्तु यदि उस घटम पत्थरके छोटे-छोटे 
टुकडे भर दिये जाँ तो जल स्वयं ही बाहिर भ्रा जायगा । इसी 
प्रकार प्रकृतमे भ्रनात्म-वासनारूप जल से भरे हुए मनोधटको 
खाली करने के लिए उमे विपरोत ग्रर्वसिह्“सत्थ र 








स्वयं ही बाहिर हो जायेगा । फिर श्र 
प्रौर कुछ भी नहीं करना पड़गा । 


दर हो 
सकती । इसलिए जव मुक्तिक ब्रनुङ्कुल प्रारब्धका उदय होगा 
तो मोक्ष स्वयं हो जायगा ! उससे पहले हजार प्रयल करनेपर 
भी कुछ फल नहीं होगा-इत्यादि । दूसरे लोग कहते हैँ कि हम 
श्रेयःसाधनोका अनुष्ठान करना तो चाहते है, परन्तु हमको 
सांसारिक ग्यवहारोमे ्रवकाशही नहीं मिलता जिसमे हम ्रपना 
भनोरथ सिद्ध कर सकं । उनके प्रति अ्रागेके तीन लोकोसे 


उपाय कहा जाता हैः-- ~+ .. ` 





= चक 


( २९) 

चेतः {क विद्यते त्वं लिखितमिहं परया यद्‌भवेततेविधात्रा 
भाष्यं तेनेव सूनं शुभमश्चुभमथो भुडक्ष्व भूत्वा प्रतच्म्‌ \ 
मायामेतां समस्तामपि विदितवतस्ते न शोकोचितत्वं, 
सत्त्वं भयिष्ठमङ्खीकुर विहर सदा स्वीयकर्मानुसारम्‌ ॥ 

चित्त ¡तुम इतने छिन्न क्यो होते हौ । परमात्माने जो कुं 
शुभ प्रथवा अ्रञुभ तुम्हारे भाग्यमे लिख दियाहै वही होगा 
उसे तुम प्रसन्न होकर भोगो श्रौर इस सकल संसारको 
मायामय समभनेवाले पुरुषको शोक श्रथवा सेद करना उचितं 


भी नहीं है । इसलिए धेयं धारणकर सदा भ्रपने भाग्यानुसार 
प्राप्त पदाथेसे प्रसन्न रहते हुए विचरण क रो ॥२३। 


दुःखान्यायान्ति सद्यो जगति तनुभ्रतां यान्त्यकस्मास्सुखानि 


तेषामन्ते सुखानि प्रकटमुपनमन्ते पुनदुं :खवन्ति । 
जायन्ते चाथ मृत्वा मररणमुपलभन्ते जनित्वा तथाऽमी 


एवं संसार वृत्तं चलमधिगतवान खेदमोदौ भजेत्कः ॥२४ 


इस संसारमे प्रत्येक प्राणीको कभी तो दुःख घेर लेते, 
कभी भ्रकस्मात्‌ ही वह॒ बड़े सुखका भोक्ता बन जाता है। 
तदनन्तर फिर हठात्‌ दुःखोसे. धिरकर वह भ्रनन्तसुखमय 
जीवन का भ्रनुभव करता है । इसी प्रकारं वहु कभी तो जन्म 
घारणएकर मृत्युकतो प्राप्त होता है रौर कभी मरणके परात्‌ 
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( २७ ) 
पुनः उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस संसारको श्रहनिशच 
घटीयन्त्रके समान धूमनेवाला समकर कौन बुद्धिमान्‌ 
सांसारिक पदार्थोमिं हषं प्रथवा शोकको प्राप्त होगा ॥२४॥ 
मुत्योमति भयं भरुदिति रहसि मनो बोधयाम्येतदेकं 
मन्येथा मुक्तरेकं यदि सपदि वियायुः समेऽप्याधयस्ते 
सत्यं परत्यग्वमेकं प्रतिभुवनभवं भावयात्मानमन्तस्त्य- 


क्तवा तुच्छाभमन्यद्धितमहितमिवो(दूासमानं समन्तात्‌ २५ 


हे चित्त ! मै तुमको एक उपय बतलाता हँ । यदि तुम उसे 
सन्देह रौर श्रम छोडकर स्वीकार कर लोगे तो तुमह कभी 
भी जन्म-मरणका भय व्याप्त नहीं होगा, भले ही सारी 
श्रापत्तियां तुम पर ही श्राक्रमण कर दं । वह्‌ उपाय यहं है करि 
जो हितकर से प्रतीत होने पर भी वस्तुतः ग्रनथंकर दै, एेसे 
इन तुच्छ प्रनात्मपदार्थौ का राग छोडकर तुम सत्य सवेव्यापी 
एवं सबके साक्षिभूत प्रपने प्रत्यगात्माका हो मनन, चिन्तनं 
ग्रौर ध्यान किया करो। 


तात्पर्यं यह दहै कि जिस प्रकार किसी पुरुषके पास सहस्र 
रूपया है श्रौर मरनेके समय श्रपने उस घनको उसने श्रपने पुत्र 


को, जो कि ञ्रभी दौशवावस्थामें ही है, श्रपण कर दियादै।. 
प्रव वह्‌ पुत्र युवा होनैपर यदि पतृक सम्पत्तिके बलपर्‌ अपना. 


जीवन व्यतीत करना ठीक समकर उस सम्पत्ति के भरोसे श्रौर 
नया घन पदा करनेका कु उद्योग न करे तो परिणाम यहं 
होगा कि दश-या-बीस वषके श्रनन्तर श्रथवा उससे भी पहले वह 


( २८ ) 


भूखा मरने लगेगा । यदि वही पुरुष पतृक धन भोगते समय 
ग्रपने भावी जीवनके लिए श्रन्य सम्पत्ति उपाजन करलेतातो 
उसे कभी ग्रापत्तियोका मुहन देखना पड़ता। इसी प्रकार 
्रकृतमे भी प्रारब्ध तो पैतृक सम्पत्तिके समान अवश्य 
भोगनेके लिए हमारे पास विद्यमान है ही, परन्तु हमारा कर्तव्य 
यही है कि प्रारब्धकरो भोगते हए भी भविष्यमें सुखपूवंक रह्नेके 
लिए ्रन्य उपाय भी करते रहं । नहीं तो मनुष्यशर।रकोदेने 
वाले प्रारब्धको समाप्तिहो जाने पर हमको पश्वादि शरीरमें 
जाना पड़गा जहाँ हम कुं नहीं कर सकंगे। इसीलिए श्रुति 
भगवती उच्च स्वरसे कहुतो है “इह चेदवेथोदथ सत्यमस्तिन 
चेदिहावेरीन्महतो विनष्टिः" प्र्थात्‌ यदि इस मनुष्य शरीरमें 
वू सुखप्राप्तिका उपाय क्र लिया तवतो ठीक है, नहींतो 
फिर म्रनथ-परम्परामे ही भ्रमण करना पड़्गा। ्रवसर नहीं 
मिलता" यह्‌ कहना उचित नहीं क्योकि सारा समय व्यवहारमें 
हौ व्यतीत नहीं होता किन्तु श्रनथं श्रौर व्यथं कार्योमेही 
बहुत-सा समय नष्ट किया जाता है । सिनेमा थिथेटर प्रभृति 

ग्रनर्थंके मूलभूत तमाशोको देखनेके लिए श्रौर ताश.शनरञ्ज 
प्रभृति व्यथं खेलोके लिए जब हम समय प्राप्त कर सक्ते है तब 
कोड्‌ कारण नहीं कि परमार्थं साधनोके भ्रनुष्ठानके लिए हमे 

समय न मिले । केवल उत्साहकी कमी है । उत्साह हो तो 
तुष समयमे से भी समय निकाला जा सकता है । इसलिए 

वतमान शरी रोपयोगी व्यवहारसे भ्रधिक व्यवहार न बढ़ाकर 

परमाथं-पथमें ही प्रत्येक पुरुषको ग्रग्रसर होना चाहिए ॥२५॥ 
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मुक्तिके द्वार पर पहुंचने तक मनुष्यों पर विध्नोका श्राक्रमण 

होता है । इसलिए प्रत्येक साधकको पूणं उत्साह रखना चाहिए, 

जिससे विघ्न उसे लक्ष्यसे च्यूत न कर सके । यह्‌ वात भ्रग्रिम 
श्योकमे कहौ जायगीः- 


हा गत्वाध्वानमद्धं कथमपि च पुरोहक्यमानेऽपि धाम्नि 
चेतः {कि सोक्षनास्नि प्रयदभिवलसे मन्द पश्चादकस्मात्‌ । 
भुक्त्वा भोगानिहुत्यान्मधुगरलयुताच्नोपमार्व्यस्मरः {कि 
याय दध्वं मागमोऽवो न यदि कृतधियां हास्यतां यास्यसीह 


हे चित्त ! परमाथंका प्राधा मागं तय करलेने पर श्रौर 
मोक्षनामक परमध।मके ट्टिगोचर होनेपर भी तुम क्यो पी 
संसारङी भ्रोर चलने लगे ? क्या मघु रौर विष मिले हए प्रत्न 
के समान भोगकालमें मधुर श्नौर परिणाममें ्रनिष्ट करनेवाले 
सां्ारिक विषयोको भ्रनुभव करके भी उनके स्वरूपको भूल 
गये ? चलो, उन्नतिकी श्रोर बो । श्रवनतिकौी भ्रोर जाना 
उचित नहीं है। यदि रेसा नहीं करोगे तो बुद्धिमान्‌ पुरषोमें 
तुम्हारा उपहास होगा । 


भाव यह्‌ है करि जिस प्रकार कोड पुरुष फल अरथा 4 
तोडनेके लिए वृक्षपर चदे श्रौर उपर पहुंचनेपर तत्काल ही नीचे 
गिर जाय तो उसका ऊपर चढना व्यथं ही हो जाता है, यदि बह 





( ३० ) 
वृक्षपर चढ़ जाता तो उसके फल परल प्राप्न करके ग्रपना परिश्रम 
सफल कर लेता है । इसी प्रकार चित्त भौ यदि किस भूमिका- 
विशेष को प्राप्त करके उसमे स्थितनदहोतो वह्‌ ग्रपने परमं 
प्रयोजन श्रात्यन्तिक कृतकृत्यताका भ्रनुभव नहीं कर सकता । 
इसलिए प्रत्येक साधकको श्रपनी श्रवस्था का परिपाक होने तकं 
प्रयत्नशील रहना चाहिए ॥२६।। 


प्रस्तु, श्रपने चित्ती भ्रवस्थाको परिपक्व बनाने काक्या 
उपाय है, इसका उत्तर श्रागामी तीन पदयो मे देते हैः- 


एते प्रथोऽभिलापा श्रहह कथममी कोमलाङ् षु सङा, 
रूप हा पाटलाभं मधु मघुरमिदं चाघरोपान्तलगनम्‌ । 
प्रोत्सृप्ता लोभयन्ते मुखकमलपुटादुत्कटामोदधारा 

हाहैवं मोहवन्तो जगति जडधियो म्रासतां यन्तिमुत्योः । 


प्रियतमाके वे मधुर ग्रालाप केसे श्रानन्दप्रदथे ? कोमल 
भरद्धोका स्पशं कंसा लोकोत्तर सुखकी वर्षा करनेवाला था ! 
गुलाबके फूलोको भी तिरस्कृत करनेवाला कंसा रमणीय रूप 
था  श्रघरोष्ठमे श्रतीव मधुर मधु लगा हुश्रा था तथा मुखकमलसे 
बहनेवाली उतकट गन्धकी धाराएं मनको किस प्रकार लुमाने- 
वाली थीं ! इसी प्रकार मोहज।लये फंसे हुए विषयी पुरूष मत्युके 
मलमे प्रविष्ट हो जाते ह ! इसलिए मृत्युस मुक्त होनेकी इच्छा- 
वाले पुरुषको सवथा विषयोका त्याग करना चाहिए ॥२७॥ 


~~ ~, क ~-~ ~~~ ~~~ --------- ~  -~ - 
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ज्य(यस्येका बुभु्ला चिरतदनुजनुः सा द्वितीया मुमुक्षा 
दे श्रप्येते भगिन्यौ मम च दुहितरावेरय चेतोऽङ्कणे मे । 
चेरायेते तदाद्या कररगरणयुतेकाकिनी सा कनिष्ठा 
पक्षे याम्यन्ति मायास्तदिह लघुतरं दुबेलात्वास्पियत्वात्‌ 


वुभुक्षा म्रौर मुमृक्षा नमरो दो बहिने मेरी पुत्रियां है, लिनमें 
बुभक्षा बडी दहै भ्रौर मृमृक्षा दछोटी। ये दोनों मेरे चित्त रूप 
प्रांगन में श्राकर भ्रापसमे लडतं) है. बुयक्षा इद्दरियो के सहित 
होनेके कारण बलवती है म्रौर मुमृक्षा छोटी तथा प्रकेली होने 
के कारण दबेल है। इसलिए मेँ मुमृक्षा कौ ही सहायता कल्गा 
व्रोकि वह्‌ दुवेल श्रौर छोटी होने के कारण मुभे श्रिय है । भाव 
यह है कि श्रपने कल्याणकी कामना वाले परुष को भोगेच्छा 
(बुुक्षा) का त्याग करके मोक्षेच्छा (मुमुक्षा) को ही बढ़ाना 
चा हिए ।२८॥॥ 





मोह्‌।न्धप्र विवेकचक्षुष इमे रज्यन्ति कामाकुला 
लोका हा विषयेषु मामकमिदं प्रेयः सदा स्थास्यति । 
इत्येवं हद्बद्धमुग्धमतयो हृष्यन्ति काश्रित्क्ष णान्‌ 
दह्यन्तेऽरमनल्पशोक दहने हा कस्य को विद्यते ॥२९॥ 


्रज्ञानसे वियेकरूप नेतके अन्धे हो जानेषर काम्‌ प्रौर 
रागादि से श्ाक्रान्त पुरूष ये हमारे प्रिय पदाथ सदा रहेगे' इस 


( ३२ ) 


भ्रमके वशीभूत होकर विषयोमें भ्रासक्त हो जते है, परन्तु 


कुं ही क्षण हषं मानकर फिर शीघ्र ही प्रबल शोकानलसे सन्तप्त 
होने लगते हैँ । इस संसार मे कौन किसको रन्नाकर सकतादहै ? 
्र्थात्‌ श्राप ही श्रपनी रक्षा करनेमे समथ दहै, इसलिए दूसरोकी 
सहायताका भरोसा छोडकर स्वयं पुरुषाथं करना चाहिए । 


इन तीनों रलोकोंका तात्पय यह्‌ है कि जिस प्रकार 
श्रन्धकारको निवृत्ति प्रकाशके द्वाराहीकोजासकतीहै श्रौरं 
गर्मीको ठ्डके द्वाराहौ दूर कर सक्ते है, वयोकि उनकाही 
परस्पर विरोध, इसी प्रकार विषयोसे चित्त हटाके के लिए 
पहले तो यह्‌ जानना ब्रावश्यक है कि विषयोमे चित्त की प्रवृत्ति- 
काकारण क्याहै। जबकारण मालूमहोजाए तोउसका 
विरोधौ साधन द्ुढना चाहिए श्रौर तत्परतापूवंक उसीका 
भ्रनुष्ठान करना चाहिए । फिर तो चित्तो विषयोसे हटाना 
एक साधारण-सौ बात होगी । चित्त जब विषयमे प्रवृत्त होता 
हे तो पटले उसे हितकर ही समभता है, श्रहितकर नहीं 


समञ्जता, क्योकि जिन पदथमिं इसे ्रनिष्ट-हेतुताका निश्चय है ` 


उनमें इसकी प्रवृत्ति कदापि नहीं . होगी । भला, जान्‌-बूफ़कर 
विषयोमे कौन प्रवृत्त होता है.? इसी प्रकार जहां इसे श्रनथंजन- 
कताका पूरा निश्चय नहीं होता वहां इसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष देखी 
जाती है, जसे पुत्र, स्वी रौर घन श्रादिभं । इस भ्नन्वय-व्यतिरेक 
के द्वारा हम यह निर्चय कर सङ्गते ह कि विषयों में ` चित्तकौ 
भवृत्तिको बीज विषयोमे दष्टसाधनता बुद्धि होना श्रथवा श्रनिष्ट 


(मा "~~~ ~~ 
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( ३३ ) 
साधनता बुद्धिका न होना है । इसलिए उसको वृत्ति रोकनेका 
उपाय विषयों श्रनथेकरत्ववुद्धि ही हौ सक्तो है, क्यों कर यही 
लृद्धि पूर्वरक्त प्रवृत्तियोको पदा करनेवाली वृद्धियोकी विरोधिनी 
है 1 उसक्ता उपाय विषयौ पुरुषो को दुर्दशाको देखना है, जिसका 
ऊपरके दलोकोभे स्पष्टतया वर्णन किया गया है । इसी वातको 
योगसूत्रोके रचयिता भगवान्‌ पतञ्जलिने भी श्रपने एक्‌ सूत्रम 
कहा है; यथा-'वितकं वाधने प्रतिपक्षभावनम्‌" भ्र्थात्‌ जने 
साधनके विपक्षी हिसा, राग-द्ेषादि साधक्रके चित्तम बाधा 
उत्पच्च करे, जव उसका चित्त विषयोपभोगकी ग्रोर खिचने लमे 
तो उस समय पतत्से बचनेके लिए तत्प्रतिपक्षीभूत पदाथेमिं 
अनथंजनकताकौ भावना करे। साः करनेसे उसका चित्त 
विषयोपभोगसे विमुख होकर निःश्रेयसके मागमे ्घृत्त ही 
जायमा । पूर्वोक्त दलोकमे इस उपायकी ही पूरं रूपसे व्यास्या 
की गयो है । इसलिए प्रत्येक साघधकको उपयुक्त उपायोसे श्रपने 
कल्याणा मार्गके विरोधी विघ्नोंका निराकरणं कर श्रपते परम्‌ 
लक्ष्यको प्राप्त करनेभर तत्पर रहना चाहिए रौर उसके साधनो 
के शरनुष्ठानमे पुरा उत्साहं रलना चाहिए ॥२७।। 

राग्रेवरूप प्रतिबन्धकोके रहते हए न हतभूतं 
ग्रात्मदर्शन होना सम्भव नहीं था म्रतः सवसे पहले हमे श्रनेको 
उपायों द्वारा उनकी  निघृत्तिका व्याख्यान करना ¶डा । भरव 
भ्रम इलोकोसे ज्ञानोत्पत्तिकी मुख्यः सामग्री तस्वविचास्का 
, उयदेश किया जायमाः-- ` - । 





। 
॥ 
| 
१ 
। 
। 


पी 


१२८ ॥ 


किमिमा मयि दीनतासगाः, 
प्रथमानोरमहत्वभागपि । 
ससधीहि निज तु वभवं, 
सुख सिन्धुस्त्वमवाप्तसन्न सि ।॥३०॥। 


प्रयि मुमक्षुवगं ! तुम स्वयं प्रकाशमान श्रौर निरतिशय 
हत्व सम्पन्न होते इए भी क्यो इस प्रकार दीनताको प्राप्त हो 
रहे हो ! श्रपने स्वरूपका स्मरण ता करा । देखो, तुम परम 
परानन्दके समुद्र ्रौर जो कु पाना था उसे प्राप्त क्य हृए हे। 
भाव यह्‌ है कि जसे, देव ग्रौर श्याम नामक दो व्यापारियों 

के श्रमूल्य रत्नोसे पूणं दो जहाज पृथक्‌-पृथक्‌ महासागरोमे 
यात्ता कर रहे हं । उनमें श्यामका जहाज दुर्भाग्यवश समुद्रम 
दूब गया । परन्तु सूचना देने वालेने भ्रमवह देवको समाचार 
दिया कि तुम्हारा महाज दूब गया है । यह्‌ सुनकर देव श्रपनेको 
निधन हुग्रा समभेक्रर, वस्तुतः वेसा न होने पर भी, श्रत्यन्त 
दनहोकर व्याकुल हो जाता है। परन्तु वु काल पश्चात्‌ देवके 
सेवको का समाचार मिलता है कि उसका व्यापार ्रच्छी तरह 
चल रहा हे श्रौर पहलेकी श्रपक्षा दूना-तिगुना लाभ हृश्रा.है तो 
यह सुनकर देव श्रपने पूनंसिद्ध घनित्वका निद्चयकर दीनभाव 
को छ ङकर पुनः श्रानन्दित हो जाता है । इसी प्रकार जीव भी 
 प्ररमाथतः सुलस्वरूप तथा सब प्रकारके शो कसे रहित्त होने एर 
भी किसी कारणसे श्रषने पारमार्थिकं स्वरूपक्ो भूलकर 
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ग्रपनेको रोक, मोह, जन्म, जरा, मरण श्रादि धमाका प्राश्रयं 
समभकर प्रत्यन्त दुःखी होने लगाहै। यदि वह्‌ फिर भी श्रपमे 
स्वल्पका स्मरण करे तो समस्त प्राधिव्याधियोते रहित होकर 
परमधामको प्राप्त हो नायमा ॥३०॥ 


प्रन प्ररन होता है कि रष्टान्तमे तो सूचकके वाकयोद्रारा 
देव को वास्तविक परिस्थितिक्रा श्रज्ञान हुप्रा था परन्तु 


दार्श्न्तिकमे स्वरूपके विस्मरणमेक्या कारणदहै। इसका 
उत्तर देनेके लिए घ्रामे का पद प्रवृत्त होता हैः-- 


ममतामभिसुन्च भिन्नता- 

मपि केचितु क्षरगमेकसीश्ते । 
तव सोदुमये न संविदः; 

किमहन्तामनयेनं पश्यसि ॥२३१॥ 


देह्‌-गेह प्रभृतिमे ममताका त्याग करो । शरीर एवं इन्द्रिय 
भ्रारिमे ्रहन्त्व बुद्धि रखना भौ अ्रन्याय्य है, क्योकि ज्ञानस्वरूप 
नुम्हारेमे भेद सर्वथा भ्रसम्भव है तथा श्रहन्ता श्रौर ममतां 
बिना भेदके हो नहीं सकती । तात्पय्यं यह है कि यदि चोर 
देवदत्त की गौ चुरा ले तो यज्ञदत्तो कोई क्लेश नदीं होता 
क्योकि यज्ञदत्तका उस गौमं ममत्व नहीं है परन्तु यदि देवदत्त 
 यज्ञदत्तको वह गौ दान करदे रौर फिर चोर चुरा ले तो भ्रवश्य 
यज्ञदत्त को दुःख होगा, क्योकि रच उसं गौमं उसकी ममता हो 





( ३६ ) 
गयी है ! इस गरन्वय-व्यत्िरेकके बलसे ममत्व ही दुःख का वीज 
सिद्ध होता है। देहादिमे ग्रहन्तावृद्धि ही ममताका हेतु है, क्योकि 
सुषुश्तिके समय श्रहन्ताका ग्रभाव हो जानेसे ममताका श्रभाव 
भ देखा जाता दै । भ्रन्वय-व्यतिरेकके उन दोनोका मूल श्रनात्म 
पदार्थोकी प्रतीति ही सिद्ध होती है। जेसे बटाभ।वनिर्चयके 
समय घटनुद्धि नदीं हो सकती, क्योकि उनक्रा परस्पर विरोध है। 
इसी प्रकार देह-गेहप्रभृति ग्रनात्मपदा्थोमिं अ्रहुन्त्व श्रौर ममत्व 
बुद्धि होनेके समय मी श्रात्मसाक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योकि 
सुखप्रद प्रौर दुःखभ्रद होनेके कारण उनका भी श्रापसमें विरोघ 
है । इससे सिदध होता है कि ग्रहन्त्व-ममत्वनिख्वय ही भ्रात्मस्वसूप 
काश्नावरण करने वाला है।1३१॥ 


जब श्रनातम पदार्थोमिं श्रहन्ता श्रौर ममता होना ही ब्रा 
साक्षात्कारका प्र्िबन्धक है तो श्रात्मदर्शनकौ इच्छ वाले पुरुषको 
न्ननात्म पदार्थोकौ उपेक्षा करके सर्वत्र परिपूणं परमात्माका 
साक्षात्कार करनेके लिए भ्रयत्न करना चाहिए । यह्‌ बात ग्रग्रिम 
शयोक मे कहते है- 


श्रवलोकय सवमेकया, 
मधुस्त्या समुदारया दशा । 
निजरूपमनाविलं महद्‌, 


अजभातेषु कथं विमुह्यसि ॥२२॥ 


, जिनका वास्तवमे कोई स्वरूप नहींहै, किन्तु भ्रमसे 


| 


भ्न 


( ३७ ) 

ही प्रतीत होते है उन श्रनात्म वस्तुप्रोमे मौह ्यागकर जो सरव॑- 
गत, विद्या काम-क्रोधादि दोषोसे रहित श्र अ्रपना स्वरूप 
ही है, उस परब्रह्म परमात्मा को ही ज्नपन, ्रानन्दामृतवषिणी 
दार दष्िद्वारा सम्पूणं रूपोम देखा कर । 

भाव यह्‌ है कि जिस प्रकार घटव्यक्तिबोका भ्रापसमे भेद 
रहनेपर भी, बटजाति विवक्षित होनेपर श्रौर परस्पर ग्यावृक्त 
घटव्यक्तियोकी विवक्षा न होनेपर भिन्न-भिन् घट-व्यक्ति भो घटः 
'चट' इस एकाकार प्रतीतिकौ विषय हो जाती टै इसी प्रकार 
स्थावर जङ्खमरूप सारा विश्च भी श्रौपाधिक वेलक्षण्यकी तरिवक्षा 
त होनेपर भी उसके श्रधिष्ठान ग्रौर सद्रूपमे भासमान एक 
परमात्माकी विवक्षासे एेक्यप्रतीतिका विषय बन सकता हे । 
इसमे किसी प्रकारकी भी श्रापत्ति नहीं हे ।\३२॥ 


उक्त ज्ञान ही निरतिशय सुखके प्राचिका साधन है, इस 
बात को सिद्ध करनेके लिए श्रागे का शोक कहा जाता हैः-- ` 
सकलं निजरूपमित्यवः 
त्यज मेदश्रममीहसे सुखम्‌ । 
यदि भूरिभयं द्वितीयतः, 
शरुतिरप्याह्‌ सनातनौ तव ॥२२।। | 
यदि तुम भयको निवृत्ति रौर सुखको प्राप्ति चाहते हो तो 


भ्रमात्मक प्रती तिके विषयभूत दैतप्रपञ्चकी उपेक्षा करो, ग्रौर 
सम्पू चराचरात्मक विश्वको अपना ही स्वरूप समो; क्योकि 


( ३८ ) 
"उदरमन्तरं कुरते ग्रथ तस्य भयं भवति, "मृत्योः सः मृत्युमाप्रोति 
य इह नानेव पश्यति" इत्यादि श्रुतियां द्वितीय-दशेनसे ही भयका 
प्रतिपादन कर रही है; भ्र्थात्‌ द्वितीय दशेनके त्यागे ही भय 
की निवृत्ति होती है--इसीमे उक्त श्रुतियोका तात्पये है, तथा 
ब्रहमवित्परमाप्रोति (तरति शोकमात्मवित्‌", "विद्धान्‌ नामरूपा- 
द्विमुक्तः' इत्यादि श्रूतियां स्पष्ट ही ब्रह्मज्ञानसे शोकोपलल्लित नाम- 


रूपात्मकं प्रपञ्चक निवृत्ति रौर परमानन्दकौ प्राप्तका प्रति- 
पादन कर रहौ हें। 


भाव यह्‌ है, यच्चिन्यते तत्प्रतिसिद्धचयते, यस्स्तयते तद्विधीयते' 
अर्थात्‌ शाश्च जिसकी निन्दा करे, उसके निषेधमे ओर जिसकी 
स्तुति करे उसके विघान में उसका तात्पथं होता है । जसे शग्रसत्रं 
वा एतद्यदच्छन्दोमम्‌' म्र्थात्‌ वह सत्र श्रसत्र है जिसमे छन्द 
भ्रोर ॐ न हो । यहां छन्द ग्रौर ॐ शून्य सत्रकी निन्दा करनेसे 
ग्रच्छन्दोम सत्रका भ्रनुष्ठान करना निषिद्ध है, एेसा समभनां 
चाहिए । इसी प्रकार "वायुर क्षेपिष्ठा देवताः ्र्थात्‌ वायु ग्रतीवं 
शीघ्रगामी देवता है । इस वायुकी स्तुतिसे वायुदेवता विषयक्र 
यज्ञका विधान किया गया है । इसी प्रकार “उदरमन्तरं कुरुते 
“मत्योः स मृत्युम्‌ इत्यादि भेदको निन्दा करने वाले वचनोसे यहु 
सूचित होता है कि शाख भेद-दशेनको हेय मानता है श्रौर तरति 
शोकमात्मवित्‌, "विद्वान्‌ नामरूपाद्विमुक्तः", “बरह्म वेद ब्रह्व 
मवति इत्यादि भ्रात्मज्ञानकी स्तुति देखी जानेसे श्रूतिका श्रनि 
प्राय भ्रात्मबोधको उवादेयतामे जान पडता है ! इसलिए प्रात्म- 
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( ३९ ) 


द्थनसे सम्पूणं शोक की निवृत्ति श्रौर निरतिशय श्रानन्दको 
प्राप्ति बताना ग्रप्रामाणिक नहीं है ॥३३॥ 


सकल क्लेशोको निवृत्ति म्रौर श्रीम ्रानन्दकी प्राप्िमें 
ब्रह्मबोधकी कारणता केवल प्रमःण सिद्ध हौ नहीं, युक्तिसंगत 
भीदटहै। यही बात म्रग्रिम शोकम कहते हैः- 
त्यज सङद्धमनात्मभावन।- 
कृतमङ्खोकुरु सवतः चयुभाम्‌ । 
प्रियतामवलोकयनच्चह ्: 
प्रविराजेऽखिलदेहुके हवति ।\३४॥ 


(सकल शरोरोमे उनकी समस्त ग्रवस्थाभ्रोका प्राशन करता 
हुग्रा मै स्वयं साक्षीरूपसे विराजमान है इस निश्चयका 
ग्रवलम्बन लेकर श्रनात्मभावनासे हुई विषयासक्तिको त्याग दो 
गरोर सर्वत्र प्रियभावको स्वीकार करो । तात्पयं यह है कि जिस 
प्रकार सूर्थके प्रकादामे पापी पुरुष पाप करते है श्रौर पुण्यात्मा 
मनुष्य शुभ कममिं तत्पर रहते है, परन्तु सुरथके लिए तौ वे दोनों 
समान ही है । उसेन तो पापीसे घृणा ह ग्रौरन सुकृतीका पक्ष- 
पातहै। इसीसे वह्‌ पापको प्रकाश देनेमे उपेक्ला नहीं करता 
मरौर पुण्यात्माको प्रकाशसम्पन्न करनेमे हषं नहीं मनत, क्योकि 
वह्‌ केवल श्रपनेको प्रकाश ही मानता है, उन दोनोके सृकृत- 
दुषकृतसे होनेवाले फलोका भागी नहीं समभता; इसी रकार जो 
पुरुष श्रपने श्रपको देह अर ईन्दरियादिके व्याषारोका कसा न 


( ०} 
जानकर केवल साक्षी ही समभेगा उसे कभी किसीके साथ राग- 
देषका श्रकसर नहीं ऋ्राकेगी श्रौर इसी कारण वह्‌ सारे क्लेशो से 
छुटकर परमानन्दका ग्रनुभेक करेगा ॥३४।। 


भ्रब श्रपने-ग्रापको साक्षिस्वरूप माननेका क्या उएाय है" यह्‌ 
बात अ्रगले श्चोकरे कतायौ जाती हैः- 


विजहीहि दुरात्मसद्ति, 
कुर शोलाम्वितचेतसाममुम्‌ । 
जय कामसमुखानिमानरी- 


नवधायात्मनि मानसं मुहः \३५।। 


दु पुरुषोकी सङद्खतिका त्याग करके सवदा सुशील भ्रौ 
परात्मनि पुरषोका ही सङ्क करो तथा उनकी बताई हुई युक्तियों 
से मनकी श्रात्माकार वृत्तियोका प्रवाह चलाकर काम-करोधादि 
भ्रान्तरख्कि शतरश्रोका नास कर डालो । 


भाव यहहै कि जिस प्रकार लौकिक व्यवहा रमे वकालत 
अथव्‌ डक्टरी कौ परीक्षा पासकर लेते पर भी मनुष्य स्वतन्न- 
रूप से भ्रपनी _जीविकाका निर्वाह नहीं कर सकता, किन्तु उ 
पहले उन कार्योमिं सिदधहस्त पुरुषोकी ही संगति करनी पड़ती है, 
उसके बाद ही वह्‌ भ्रपना कायं करनेके लिए सरकारी प्रमारायत्र 
भातत करके कायं करनेका ग्रधिकारी माना जाता है, इसी प्रकारं 
भरणारणीयाचु शरीर भ्र्यन्त ` सुक्ष्म बुद्धिसे ग्रहुरकौ जाने योग्य 
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( ४१ ) 

परमात्म वस्तुको प्राप्त करनेका भी एफ यही उपाय है कि 
जिन्होने परमात्मस्वरूपका साक्षात्कार कर्‌ लिया हो एेसे महा- 
पुरुषोको सङ्कति करके उनके उपदेश कयि हुए उपाय द्वारा श्रपने 
को साक्िरूपपसे निणंय करे। इसीलिए प्राप्य वरा्चिबोधतः 
"उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः' इत्यादि श्रुति स्मृतियां 
गरूपसत्तिका विधान करती हं ॥३५॥ 

गुरूपसदन के परचात्‌ विवेक्र-वे राग्यादि साघनसम्पञ्च होकर 
श्रवण, मनन ग्रौर निदिध्यासनका वारंवारं भ्रनुंष्टान करना 
चाहिए । यह्‌ कटूनेके लिए श्रागामी दो श्ोकोसे पहले उपलक्षण 
रूषसे वे राग्यका विधान करते हैः-- 


परिभावय भङ्गुरानिमाव्‌ 
भवभोगानपिदारण्तये । 
व्यथसे किमितीह्‌ बालिश 
प्रसभं जोटय मोहुबन्धनम्‌ ॥२९॥ 
इन सांसारिक विषयोको क्षणमभंगुर होनेके कारणं ब्रत्यत्त 
दुःखके हेतु समशो श्नौर उनके रागसे होनेवाले दु खोकी निवृत्तिं 


कै लिए उनमें पहलेसे उत्पन्न हए मोहं नामक बन्धनको काटकरं 
विरक्तिका सम्पादन करो ॥३६॥ 


भ्रम श्योकसे वै राग्यको श्रावदयकता दलले है- 


( ४२) 
। भ्रवधीरय वीर तानरीनु 

स्वशरीरं नगरीव यं: कृतम्‌ । 
शफरीव विनीरतीरगा, 

यदधोरं परिवतंते मनः ।३७।। 


हे वीर ! उन रागद्वेषादि सत्रुभ्रोका बहिष्कार करो, जिन्होन 
तुम्हारे शरीरको ही प्रपनी नगरी बना रक्खारहै श्रौर जिनके 
पराध न होकर तुम्हाराचित्त जलहीन तलेयामें पड़ी हई मद्धली 
को तरह तडफता रहता है । 


तात्पयं यह है कि जिस प्रकार तृतनि होनेपर उसके साधनी. 
भूत भोजन श्रौर उसे सिद्ध करनेवाली सामग्रीका त्याग कर दया 
जाता हे उसी प्रकार श्रवणादिके परचात्‌ वै राग्यादि साषनोका 
त्थाग नहीं करना चाहिए, वयोकि उनका व्याग तो तभी हो 
सकता था जब किवे केवल श्रवणादिके ही साधन होते, परन्तु 
एेसा है नहीं । वेराग्यादि जिस प्रकार श्रवणादिमे उपयोगी द 
उसी श्रकार ज्ञानपरिपाक्के हेतु भीवे ही है ' इसलिए ज्ञानपरि- 
पाक होनेतक उनका त्याग नहीं करना चाहिए । उसके पश्चात्‌ 
यद्यपि उनका कोई फल नहीं है षरन्तु फिर भी वे विद्वानुके 
स्वभावभूत हो जानेके कारण स्वरूपसे बने ही रहते है, तब 
ज्ञानीको उनके लिए प्रयत्नकौ श्रपेक्षा नहीं रहती तथा बाधक न 
होनेके कारण उपेक्षा भी नहीं होती । इसलिए श्रवणादिसे पूवं 
तो उनमें उपयोगी होने के कारण वैराग्यादिकी श्रपेक्षा है श्रौर 
उनके बाद ज्ञानपरिपाकके लिए वे श्रेक्षित है । इस प्रकार 
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( ४२ ) 
व राग्यादिक्रा त्याग कभी नहीं हो सकता । इससे वार- 
उनका वरान किया मया है ॥३७॥ 
इस प्रकार श्रवणादिकौमे उपयोगी वैराग्योपलक्षित साघन- 


चतुष्टय क्रा विधान करके प्रव प्रात्मसाक्षात्कारका साक्षात्‌ साधन 
कहते हैः- 


बार्‌ 


परिशीलय लीनचेतसा 
सततं शास्मिहात्मगोचरम्‌ । 
भ्र चिरादनुलप्स्यसे सुखं, 
निजपुरणंत्वमधीत्य तत्वतः ॥३८॥ 


एकाग्रचित्त होकर निरन्तर उपनिषदादि अ्रध्यातम शाखोका 
चिन्तन किया करो, जिससे तुम ॒श्रपनेश्रापको पृंब्रह्मस्वरूप 
निरिचत करके शीघ्र ही परमानन्दमे मगन हो जाग्रोगे । 


भाव यह है किप्रमाक्रा साक्षात्‌ जनक प्रमाण ही हो सक्ता 
है, क्योकि नेचादिके बिना घटादिविषयक प्रमाका उदय होना 
लोकमें नहीं देखा जाता । इसी प्रकार ब्रह्मविषयिणी प्रमा भी 
प्रमाजन्य होने पर ही प्रमापदवाच्य हो सकती है किन्तु ब्रह्म 
रूपरसादि सकल धमोसि रहित होनेके कारण किसी भी लोक्तिक 
प्रमाणका विषय नहीं हो सकता । इसलिए शब्दभ्रमाणरूप 
उपनिषच्छाखचको ही ब्रह्मपरमाका जनक मानना हीगा। 
तं त्वौपनिषदं पुरुक्‌ इत्यादि शरुतियोमे ब्रहमको भरौपनिषद 
कह कर भी इसी बात को पुष्ट किया गया है । यद्यव ताक्का- 


( ४४) 


दिक्रके श्िद्धान्तमे शब्दजन्य ज्ञान प्रपरोक्ष नहीं माना जाता, 
्रन्यथा स्वर्गादिविषयक शाब्दबोध भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा 
तथापि ब्रह्मप्रमामे किसी म्नन्य प्रमाणे ग्रपरोक्षत्व न हो स॒कनेके 
कारण शब्द में ही ्रपरोक्षप्रमोत्पादकत्व मानना भ्रनिवायं होगा, 
बयोकि श्रपरोक्चरूपसे ्रनुभवमें माने वाली श्रविद्याकौ निघृत्ति 
परोक्ष विद्या से नहीं हो सकती । शुक्तिरजतादि स्थलोमें भी 
एसा नहीं देखा गप्रा । ्रतः श्रपरोक्ष श्रविद्याकी निवृत्ति करने 
वाली श्रात्मविद्या श्रपरोक्ष ही माननी होगी ग्रौर नेत्रादिको 
उसके जनक न मानकर पूर्वोक्त युक्ति से तस्वमस्यादि शाको 
ही मानना होगा । इसलिए ताक्रिकको भी विवश होकर रान्दमें 
ही भव्यक्ष ज्ञानजनकता ्रङ्खोकार करनी पड़ेगी 11 ३८॥ 

यद्यपि घटादिग्रम। नेत्रादि प्रमाणएजन्य ही है तथापि पित्तादि 
दोष होनेपर "पीतः श्भुः" इत्यादि भरमात्मक ज्ञान भी नेत्रादि से 
ही होतारहै। इस प्रकार निरपवादरूपसे प्रमाणम प्रमाकी 
उत्पादकता नही है । इस श्रारङ्काका समाधान करने के लिए 


मरग्रिम दो श्चोकोसे श्रवणके सहकारी मननका विधान किया 
जाताटे। 


तब नेव कदापि कल्मषं, 
धिय एषा गुरदोषकल्पना । 
"कररणं यदि चेष्टते शुभे, 


त्वशुभे वाऽप्यथ {कि ततस्तव ॥३६॥ 
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( ४५ ) 


मुमृक्षुगण । र साक्षस्वरूप तुम्हारेमे कतृ त्व-भोक्तृत्वादि 
कोई भी दोष नहींदैग्रौर मे करता ह “मै भोगता है इत्भादि 
प्रतीति तो साक्षिके उपाधिस्वरूप भ्रन्तःकरण मे जमें हृए 
कतूत्व-भोक्तृत्वके कारणो रहीहै। तुमसे स्वेथा पृथक्‌ 
ग्रन्तःकरण प्रदि किसी शुभ म्रथवा त्रशुभकमम प्रवृत्तभी हो फिर 
भी तुम्हारा इसमे किसी प्रकारक्रा हानि-लाम नहीं होता है । 

भाव यह्‌ है कि जिस प्रकार जपाकूसुमको सत्निधिकेकारण 
स्वभावतः इवेत होनेपर भी, सांसिद्धिकधवल स्फटिकमं श्रणः 
स्फटिक्रः' इस प्रकार ्ररुणताका भ्रम होता है किन्तु परमाथंतः 
वह॒ लालिमाके संसर्गसे शून्य ही रहता है, इसी प्रकार कतं त्व- 
भोवतुत्व धमेयुक्त भ्रन्तःकरणक सन्निधिके कारण "ग्रहं कत्ता 
भोक्ता, इस प्रकार कतृं त्व-मोक्तृ त्वविरिष्ट ध्रतीत होनेपर भी 
साक्षिचैतन्थ वस्तुतः उन धमपि रहित ही रहता है ।३९॥ 

वस्तुतः श्रात्माको कतृं त्वादिधमंवि शि माननेवालोके मतमे 
अन्तःकरण श्रथवा इन्द्रियगण ही श्रात्मा है) एसा माननेमे 
श्रति से विरोध श्राताहै। अ्रतः प्रागेका दलोक उनके मतक्रा 
निराकरण करता है- 


न॒ खलु त्वमक्तीह्‌ रोमुधी, 
त॒ गशास्त्वं कररमात्मनामपि । 


प्रपि तु प्रभुरदभुतः सदा 


स्त्यदसोयः परिभासको भवाद्‌ । ।४०।। 


( ४६ ) 

तुम्हा गा स्वरूपभूत साक्षिचेतन्य बुद्धिसे भिन्न है । श्रु वुदढचा 
विजानामि" (में बु्धसे जानता ह) इस प्रतीतिके कारण बुद्धि 
विज्ञानक्रियाके प्रति करणस्पसे सिद्ध होती टै मरौर भ्रात्मा उस 
क्रियाके प्रति कर्तारूपसे सिद्ध होता है, तथा करण कभौ कर्त्ता 
नहीं हो सकता । जसे कि दण्ड कभी कुलालरूप नहीं हो सकता । 
यदि बुद्धिको ही श्रात्मा माना जाय तो उसके लिए किसी 
भ्रनय करणकी कल्पना करनी होगी । इसके सिवा प्रात्मामे अ्रनि- 
त्यता श्रादि दोष भी श्रवश्य मानने पड़गे। इसी तरह इन्द्रियां 
भी श्रात्मा नहीं हो सकतीं, क्योकि इसमे तो कोई विशेष युक्ति दी 
नहीं जा सकती कि श्रमुक इन्द्रियको ही ्रात्मा माना जाय भ्रौर 
ग्रन्य इन्द्रियोक्रो ्रात्मा न मानं। इसलिए लाचार होकर समी 
इद्द्रियोको भ्रात्मा मानना होगा । एेसा मानने पर भी उनकी 
गोणता प्रर प्रधानतामे कोई प्रमाण न होनेसे सबको स्वयं प्रधान 
ही मानना पड़गा । ठो स्थितिमे यदि एक इद्दिय की इच्छा जाने 
की हुई श्रौर उसो समय दूसरीकौ इच्छा ठह्‌रनेके लिए हई तो 
एसे समय मे शरीरको यातो दोनोसे विरोधके कारण पीडित 
होना होगा या श्रक्रिय रहना पड़गा श्रौर देखनेवालो तथा स्पश 
करनेवालोमे भेद रहनेके कारण “योऽहमद्राक्षं स एवाहमिदानीं 
स्पृशामि इत्यादि सवलोक प्रसिद्ध प्रतीतियोंको भौ अरमरूप 
मानना पड़ेगा श्रौर इस पक्षम पूर्वोक्त म्रनित्यतादि दोष भी भ्रा 
ही जायेगे। इसलिए इन्द्रियां भी आत्मा नहीं है, किन्तु सदा 
एकरस रहनेवाला लथा मन-बुदधि ्रादिका प्रेरक श्रौर उनके 


= 9 का क क ज 9 = 


( ४७ ) 


उदय एवं भ्रस्तको प्रकाशित करनेवाली जो चेतन्यघन मातर 

है वही ग्रात्मा ह श्रौर उसमें कतर त्वादि धर्म बुद्धि श्रादि उपाधियों 
की सल्निधिके कारण प्रतीत होते हैँ । वस्तुतः उसमे किसी भी 
धम का गन्ध तकर नहीं दहै 


भाव यह्‌ है कि जिस प्रकार कोई नेत्रदोष न होनेपर केवल 
चक्षु हीसे घटादिगोचर प्रमा उत्पन्नहो सकती है। श्रत 
प्रसम्भावनादि दोषोका उदय न होनेपर केवल श्रुतिका शब्द ही 
ब्रह्मविषयिरो प्रमा उत्पन्न कर देगा 1 दोषक्रा साथ रहनेपर जसे 
उसके निवार णके लिए टृष्टान्तमें दूसरे प्रयत्नका श्रालम्बन करना 
पडता है । इसी प्रकार दार््टानितिकमे भी पूर्वोक्त युक्तियोसे पहले 
्रह्मात्मेक्यके विषयमे म्रसम्भावनादि दोषोक्ा निराकरण करके 
शब्दपे प्रमा उत्पन्न होगी ।४०। 


इस प्रकार मननके सहित श्रवण ्रथवा केवल श्रवसे ब्रह्मा- 
त्म्य विषयके यथार्थं बोधका प्रतिपादन किया गया । परन्तु जो 
प्रधिकारी बुद्धिकी स्थूलता श्रथवा विक्षेपकी श्रधिकताके कारण 
श्रवण-मननका यथावत्‌ श्रनष्ठान न कर सकं उनको पहले उस 
प्रतिबन्धकको दूर केरनेके लिए निदिध्यासनका विधान करनेके 
लिए भ्रागेके दो शयोक कटे जाते हँ 


श्रवहेलय भेदकत्पना- 
मवलोकस्व समस्तमात्मनि । 
सकले च निबोध निष्कलं 
 सुखचंतन्यमनन्तवं भवस्‌ ॥४१॥ 


( ४ ) 
भेदबुद्धिका त्याग करके सम्पूणं संसारको भ्रपने भ्रात्ममे ही 
ग्रधिष्ठित समो तथा सुखचेतन्धेकरस, दक्काल वस्तुपरिच्छेद- 
शून्य एव भ्रविद्या प्रौर उसके कासे रहित प्रात्माको भ्रधिष्ठान 
रूपसे सवेत्र विद्यमान दे लो । 


भै सर्वस्वरूप हूं श्रौर सारा जगत्‌ मेरेमे ही स्थित हे इस 
प्रकारके ग्रनुभवका नाम प्रा्मसाक्षात्कार है । साक्षात्कार होनेसे 
पर्वं श्रपने प्रयत्न वारा वैसी वृत्ति करनेकी चेष्टा करना निदिध्या- 
सन है) इस प्रकार दीधेकाल नैरन्तर्यं श्रौर सत्कारूर्व़ निदि 
व्यासनकी भ्रावृत्ति करनेसे ब्रन्तःकरण वसी शाब्दवृत्तिके उदयके 
योग्य हो जायेगा । तब पहले सुना हुश्रा शब्द ही प्रमाका जनक 
हो जायगा ॥४१॥ 


महिमा तव चेष शाहवतो 

नहि पुण्ये सत्ति बद्धंते मनाक्‌ । 
हसते वृजिने न पूववत्‌, 

प्रथत्रे तत्करुतकृत्यको भवान्‌ ॥॥४२। 


भ्रातमाक विशेषता यही है कि न तो पुण्यकर्मसे उसमें को$ 
उत्कषं होता है ग्रौरन पापकर्मसे किसी श्रपकर्मकी ही प्ररि 
होती है, किन्तु दोनो ही श्रवस्थार््रोमे पूर्ववत्‌ श्रपने स्वरूपम्‌ 
स्थित रहकर समस्त जड़वगंको प्रकाशित करता रहता है । 
जिज्ञासुवं । इस श्रकार तुम अपने श्रात्माकी भावना करते हए 
एक दिन रवस्य उस श्रात्मदेवका साक्षात्कार करलोगे श्रौर फिर 
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तुमको कोई कतग्य शेष त रहयेके कारण सर्वदा परभानन्दका 
श्रनुभव होता रहेमा । ४२1 

जिनका चित्ते निदिध्यासने श्रासक्त न हो उनको निराकारं 
चिन्तन कसना हितकर है । यह्‌ कटनेके लिए भ्रग्िम शोक 
श 
भ्र तिघस्र मधोष्व ज्ञाच्तये ्‌ 

दनु ान्तोरनुवेदमुंद्‌गताः , 
रहसि प्रशिचिन्तयस्व च, ्‌ 
प्रणवं तत्प्रवणोन चेतसा 1४२ 

साधकवगं ! शरपने चित्तक्रो निदिध्यासन के मोग्य बनानेके 
लिए तुम ्रलग-ग्रलग वेदामें श्राये हए ओआन्ति-पाठका प्रतिदिनं 
पाठ करो भ्रौर निर्जन स्थान मे तत्पर होकर प्रणब का प्रभ्यास 
करो, ॑ 
`  त्ात्पयं यह है क्रि श्रनादिकासे चिंत्तको नाम-रूपके चिन्तन 
क अ्रभ्यास पड़ा हूुभ्रा हे । इसी कारणसे बहु नामरूपसंसमंहीन 
निरालम्बाबस्थारूप निदिध्मासनका सहसा भ्ननुष्ठान नहीं कर 
सकता । यहां तक फि अ्रधिकांड जिज्ञासु तो यह सम भी नहीं 
सक्ते कि चित्तका निरालम्ब रहना कथा है । इसलिए उनको पहले 
` नामरूपमेसे रूपांशको छोडकर केवल नां मात्मक प्रणवका चिन्तन 
करना चाहिए । जब चित्त ` रूषांशंको. त्यागकर केवल नामारके 
भालम्बनमे स्थिरता ग्रहण करने लगे तो फिर शनैः शनैः नामि 


। 8 
( ५० ) 
को भी त्यागकर निरालम्बावस्थारूप निदिध्यासनका भ्यास 
करतेसे ग्रभिलषित लक्ष्यकी प्रापि हो जायगी ।।४३॥ 
परन्तु जिनका चित्त नाम श्रौर रूप दोनों ्रंशोमे से एकको ¦ 
भीन त्याग सके उनको चादिए कि सवसे पहले नाम रूपका ही | | 
चिन्तन करे । वे लौकिक नामोके स्थानम भगवन्नामका भ्रौर | 
लौकिक रूपोके स्थानम भगवद्रूपका चिन्तन कर । यह्‌ बात । 
श्रागेके दो पद्योसे कही जायगीः- | 
श्रयि चिन्तय चेतसा चिर | 
क्वचिदम्भोदविनीलगाच्रकम्‌ । ` | 
सकलेन्दुसमाभवक्त्रकं | 
मधुरं भ्रौचनमालिनं मुदा ॥४४॥। | 
रयि साषकगण ! यदि तुम्हारा चित्त नायरूपविन्तनका ही | 
रसिकं है तो तुम निरन्तर मन ही मन श्री कृष्एचन्द्रकी घनश्याम | 
एव पूगचन्र के समान मुखवाली, मनोहर मूर्तिका ही चिन्त | 
कियाकरो तथा भगवानुके नामोका ही स्मरण करो | 
भाव यह ह कि जिस प्रकार धनुरवेदका विद्यार्थ पहले स्थर 
लक्ष्वतण वेधघन करता है श्रौर उसके पश्चात्‌ कालान्तरे सूम 
सूकमतर, सूक्ष्मतम, इस क्रमसे वह इतना सिद्धहस्त हो जाता ६ ^ 
। कि चलते-फिरते लक्षयोका वेधन करना भी उसे श्रासान प्रतीत 


, होने लगता है, इसी प्रकार प्राथमिक साधकको भी सवते पहि 
सधन पाञ्चभौतिक भगवस्वेरूपका ही चिन्तन करना चार 





( ५१ ) 
प्रौर उसके पश्चात्‌ निराकार चिन्तन करते हुए चित्तको निरा- 
लम्ब स्थितिभे ले जाना चाहिपु \ वही बिषय पुराणमे कहा 
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चिन्तयेत्तनमयो योगी समाधायात्ममानसम्‌ ॥ ९ ५। 

ततः राद्भगदाचक्रला द्गादिरदटितं बुधः। | 

चिन्तयेद्‌ गगवदुरूपं प्रशान्तं साक्षभूत्रकम्‌ ।॥ २५ 

यदाच धारणा तस्मिन्नवस्थानवेती भवेत्‌। 

तदेकावयवं देवे सोऽह चेति पुनवृधः || ९ ॥ 

कू्यात्ततो ह्यहमिति प्रणिधानपरो भवेत्‌ ॥' 

इस प्रकार स्थूलादि ध्यानके क्रमसे अवे चित्ते निरालम्ब 
होकर स्थिर रहने लगे तव निदिध्यासनद्वारा पहले मनमपूर्क 
सुना ह्ुम्रा महावाक्य म्प्रतिवद्धरूधसे करामलकवत्‌ ब्रह्य क 
प्रपरोक्ष बोध उत्पन्न कर देता है, जहां जाकर “सर्वं कर्माखिलं 
पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते" इस नाक्यसे भगवान्‌ ने समस्त कर्मोकौ 
समाभि कही है ॥४४॥ | 

बहुधा देखा जाता है कि भ्रपनेको विष्णुभक्तं भाननेवाले 
पुरुष शिवकी निन्दा किया करते हैँ मरौर रिवेका रभिमान रखने 
वाले विष्णुको प्रणाम करना पाप सममत हँ । एसी ही दशा 
म्रन्यान्य देवताश्रोकी ्राराधना करनेवालों की भी है । उनके 
'चत्तसे एेसे कुसंस्का रोके हटाने केलिए श्रागेका प है-- 


( ५२ ) 
श्रपि भावय भ्रुधरोपमे, 
वृषभे. रूढमगढ विग्रहम्‌ ! 
भसितेन विभ्रुषित जटा- 
स्खलदस्भः पृथुपुरमीहवरस्‌ं ।४५॥ 


यदि श्रापका चित्त भगवान्‌ कृष्णकी मनोहर सूतिक ध्याने 
रच नहीं रखता तो भगवानु शङ्करके सच्चिदानन्द स्वरूपका 
ध्यान करो जो पवंतके समान विशाल बैलपर चडे हुए हैँ जिनकी 
जटाश्रोसे मगवती भागीरथीका प्रवाह बडे वेगसे बहु रहा है ग्रौर 
जिनका देह भस्मसे धवलित हो रहा है । यदि उसमे भी चित्ती 
प्रवृत्ति नही है तो किसी भ्नन्य इष्टदेवके विग्रहका चिन्तन करो । 


तात्पयं यह है कि मार्गमे चलनेवाले पुरुषको सहारेके लिए 
लाटीकौ भ्रावदयक्रता होती है। वह॒ लाटी चाहे काठ्की हो चाहे 
किसी धातुक उसका ्रोर कोई प्रयोजन नहीं होता, उसे जैसा 
सहारा कण्ठको लाटीसे मिल सकता है, उससे ्रधिक धातुकीसे 
भी नहीं निल सकता । इसी प्रकार चित्तको स्थिर करनेके लिए 
हमे किसी भ्रालम्बनकी श्रावश्यकता है वह्‌ चाहे कृष्ण प्रतिमा 
हो श्रथवा शिवमूति--इसमे प्राग्रहकी ्रावर्यकता नहीं है । जिस 
` का चित्त जिस विग्रहे रिक प्रम रखता हो उसे उसी विग्रहका 
ध्यान श्रेयस्कर होगा, क्योकि चित्तकी स्थिरतां होनेपर तो उसका 
त्याग ही करना पडेगा । इसलिए किसी देवविग्रहमे तारतम्य 
सम्भना श्रविवेकं है, उससे सफलता नहीं मिल सकती । योगः 
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( ५३ ) 


सूत्रोके रचयिता भगवान्‌ पतञ्जलिजी ने भी इसी प्रभिप्रायसे 
'यथाभिमतध्यानाद्ा' इस सूत्र का निर्मा किया है, जिसका पर्थ 
कि श्रपने को श्रभोष्ट किसी भी देवताके स्वरूप का ध्यान करनेसे 
चित्तको स्थिर करिया जा सकता है । इसलिए हमको चाहिए कि 
सव देवोमं समान भाने रखकर प्रपने लध्यफरा ध्यान रके हुए 
इष्टदेवका ध्यान करं ।४५।। 


बहुत लोग कहते हैँ कि जो लोग दुःखो है, निधतहैं नौर 
किसी भी कार्यको करनेमे समर्थं तहां है उन्हीको ्रपनी 
दःखोको निव्त्तिके लिए ईश्वर का भजन करमेकी आवरयकता 
रे । परन्तु जिनके पास पदिलेसे ही पर्याप्त रिश्वथं है शरीरमें 
पुष्कल वल हे श्रौर जिनक्रा श्राधिपत्यभी प्रप्रतिहूत है उनको 
भगवद्‌-मजनकी कोई भ्रावस्यकता नहीं है- इत्यादि । इस 
पराक्षपका समाधान भ्रगले इलोकसे करते ह 


दुघुबुगंमनेन मेदिनी- 
मपि ये रावरतत्युतादयः । 
इह तेऽपि यमेन चिताः 1 
क्व वयं कीटपतद्खसन्निभाः ।४६॥ 
जिनके चलनेसे ही पृथ्वी कापने लगती थी एेसी शारीरिक 
शक्ति रसनेवाले भी रावा रौर उसके पुत्रपौत्रादि अ्न्तमे काल 


गालमे चले गये, फिर मच्छर रौर मव्खियोके समान हमः 
लागोकौ तो बात ही वया है । 


( ५४ } 


तात्पयं यह्‌ है कि भ्रतुलित एेदवय वान्‌ ग्रौर व्रिलोकविज्ी 
रावणादिके समान प्राधुनिक प्रजमेनतो बल हैग्रौर न धन 
ही है। वे भीजवनष्टहो गयेः तब हमारे नाशमेतोसंदेहही 
क्याहै? इसलिए हमको उस महाबलशाली कालसे श्रपनी 
रक्षा करने के लिए 'भयादस्याग्तिस्तपति भयात्तपति सूर्यः 
उससे भी वली (भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृल्युर्घावत्ति पञ्चमः इसु 
श्रुतिके ग्रनुसार भगवानु की शरण लेनी चाहिए । सांसारिक 
सुखोकी प्राप्ति उसका फल नहीं है \ हां, वह्‌ उसका भ्रानुसङ्किकः 
फल हो सकता है । इसलिए प्रत्येक पुरूषको कालके गालमें 
भरवेश करनेसे बचनेके लिए भगवद्‌भजनः का ्रालम्बन लेना 
चाहिए ॥४६।। 


किन्हीका कथन है कि मगवद्भजन करना तो प्रवर 
चाहिए, परन्तु हम उसे सांसारिकसुख भोगनेके श्रनन्तरं 
वृद्धावस्थामें कर लगे इसका उत्तर श्रगामी पदमसे देते है- 


तदुदेधि यतस्व सत्वरं 
निज निःश्रेयसहेतवे स्फुटम्‌ ! 
विगते सति मानवे वपु- 
ष्यभिलष्यन्नपि कि करिष्यसि ॥४७॥ 


५ मृत्युस बचनेका उपाय केवल भगवद्धजन ही है तो 
उठी भ्रोर शीघ्र ही भ्रपने कल्याणके साधनका म्नुष्ठानं 


करो, वयोकि सवे साघनोके करनेमे समथं मनुष्यशरीरका नाश ` 


हनेपर तुम चाहते हए भी कुछ नही कर सको । 


( ५५) 


भावयहरै किजो पुरूष सवं प्रकारकी श्रौषधियोसे भरे 
हए श्रौषधालयमे रहकर भौ श्रपने रोगोकौ चिकित्सा नहीं कर 
सका वह्‌ ग्रौषधहीन स्थानम जाकर कर लेगा यह्‌ कभी सम्भव 
नहीं हो सकता । इसी प्रकार जो कि मृत्युरूप व्याधिका 
चिकित्सास्थल है, उस मानव शरीरके रहते हुए जव हम 
जरामूत्युरूपरोगकौी निवृत्ति नहीं कर सके तव इसके श्रयोग्य 
ग्रन्थ शरीरोको पाकर कर लेगे यह्‌ कंसे सम्भव हो सक्ता है ? 
ग्रतः प्रत्येक मुमृक्ुको उचित है किजवतक उसका शरीरनोरोगण 
है तभी तक भ्रपने श्रेयके लिए उसे जो कुं करना हो करले, 
क्योक्रि रोगाक्रान्त होने पर कु नहीं किया जा सकता । इसी 
ग्रभिप्रायको किसी कविनेभी- 


न व्याधयो नवा मृत्युः श्रेयःप्रापति प्रतीक्षते) 
यावदेव भवेत्कालस्तावच्छरयः समाचरेत्‌ 1 
इस शयोक मे स्पष्टतया प्रतिपादित किया है ॥४७]। 


यावज्ञीवन साकारोपसना करना ही श्रेयस्कर नहीं है, 
किन्तु जब ध्यान्‌ॐ बलसे चित्त सूक्ष्मतम वस्तुको ग्रहण करे मे 
समथं हो जाय तब किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरुको शरणमे जाकर 
निगु ण ब्रहमाके साक्षात्कारके लिए चेष्ठा करनो चादिए । यह 
विषय भ्रग्रिम श्चोकसे कहते है- 


( ५६ ) 
नात्यन्त कुर सहसाः जनेरबोधं- 
रासद्खुः करज विदतं समोपमाञ्ु ॥ ` 
` उत्कषरथ धिष निजाममीषा- 


मीशानरपवदितुं वचोभिरन्ध्यसच्‌ ॥ ४८४ ` 


अज्ञानी पुरुषोके ` सहवासमे ही प्राय को बिताते रहना 
उचितं नहीं दै सीघ ही श्रोत्रिय रौर ब्रह्मनिष्ठ गुड्प्रोकी सेवे 


उपस्थित हो जाग्नो तथा उनके प्रामारिक ` श्रौर उपपत्तिपृशं. 


वेचनों का भ्रवलम्बन लेकर. श्रपने हदयपटलमे फले हये 


मोहतिमिरको दूर करनेके लिश ग्रवनी बुदिमे साम्यं _ 


सम्पादनं करौ । 


तात्पयं यह है कि जिस पुरुषने कभी लिह नहीं देखा वह 
यदि वनमे जाकर उसे भपनेनेवोंसे देख भौलेतो भको ई 
जब तक ऽस रा परुष “यह्‌ सिह है' ठेसा न बतादे तबतक उपे 
सहका पूरे निश्चय नहीं होता । इसी प्रकार साकारचिन्तनसे 


श ्रत्तकरण श्रात्मदशन मे समर्थं हो जाय तो प्रवर्य गुर 


समीप जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हे परमात्माका पूर्ण निश्चय 


नहीं हो सकेगा (४८ ` 

यदि भोत्रिय शौर ब्रह्मनिष्ठ 
भात्माकी उयासना करनी भी 
ागेका पथ हैः-- 


गख्की प्राति न हो तो निगु ` 
हितकर है- यह कहने के लिष् 
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( ५७ ) 
वीताश्षो भवविमलाज्ञयः समस्मित्‌ । 
स्फोताशः स्थिरसुखदे पदे नितान्तम्‌ । 
भ्रध्यायेरथ विशदं विशोकमेक 
स्वात्मानं विभुमखिलान्तरात्मभरुतम्‌ ॥४६॥ 
सांसारिक विषयोसे सुखप्राप्निकी दुराशा छोडकर शु दधान्तः- 
करण हो स्वात्मभावस्वरूप नित्यनिरतिशयसुखप्रद पदङी तीन्र 
प्राकाङ्क्षा रखते हुए स्वयंप्रकाश, सकलदूषणरदहित, एक वियु 
शरोर समस्त प्रारियोके भ्रन्तरात्मस्वरूप -श्रपने प्रत्यगात्मा का 
निरन्तर ध्यान किया करो । इस निर्गुणोपासनासे भी निर्गण- 
तत्वा साक्षात्कार हो जायगा । 
तात्पयं यह है कि यद्यपि उपासना कोई प्रमाण नहीं है 
इसलिए उससे होने वाला ज्ञान प्रमारूप नहीं हो सकता तथापि 
जिस प्रकार कोई पुरुष रात्रिमे खद्योतको मणि समकर 
लेने के लिए जाय श्रौर वहां जाने पर खद्योत तो उड जाय 
किन्तु पास ही पड़ा हुभ्रा मणि मिल जाय तो इस संवादिभ्रम 


को तरह उपासनाजन्यज्ञान स्वयं ्रमरूप होता हमरा भी 
्रहप्रमाका प्रयोजक हो सकता हे ॥४६। | 


बहुतसे लोग कहा करते है कि “मोक्षम क्या ख्लाहै ` 
जसे पत्थर निष्क्रिय, कृटस्थ भ्रौर शीतोष्ण की प्रा्निमे एकरस 
रहता है उसी प्रकारका ब्रह्मभावात्मक मोक्ष है । इसलिए उसके 
लिए उद्योग करना पूरा ्रविवेक ही है'--इत्यादि । जो कुद उन 


( भर | 

से भी श्रधिक पण्डितम्मन्य हं उनका कथन है कि भलेही व्रह्म 
प्रानन्दस्वरूप है परन्तु जसे मिश्चीका श्रानन्द तो उससे भिन्न 
उसका ्रास्वादन करने वालाहीले सकता है मिश्रीस्वरूप होने 
पर वह्‌ प्रानन्द नहीं मिल सकता इसी प्रकार ब्रह्म से पृथक्‌ रह्‌ 
कर हो उसका श्रानन्द लिया जा सकता है, यदि ब्रहमस्वह्ूप ही 
हो गये तो क्या भ्रानन्द का भ्रनुभव होगा इसलिये मुक्तिके 
लिए सारे प्रयत्न निरर्थक हीह । इन दोनों मतवादियों का 
भ्रग्रिम दो पदयो से समाधान करते हैः- 


पश्येदं जगदखिलं निजात्मनि त्वं 
भिथ्याभं मरुकिरणोष्विवोत्थमम्भः । 
संरम्भं त्यज तदिह स्वयंप्रकाश 


भासि त्वं ननु बहुधा किमीहसे भोः ॥५०॥ ` 


तुम इस सकल संसार को, मरप्रदेश में पड़ी हई सूयेकी 
किरणो में दिखाई देने वाले जलके समान, ग्रात्मामे कल्पित 
समो श्रौर संसारके मिथ्यापदार्थो के भोगने मे जो तुम्हारी 
वृत्ति है उसे त्याग दो, देखो तुम्हारा स्वरूपभूत च॑तन्य 
स्वयप्रकाश होनेके कारण निरन्तर भासमान रहता है । उसे 
त्यागकर तुम श्रौर क्या चाहते हो ? ॥५०॥ 


यदि कहो कि हमे भ्रानन्दकी श्रावश्यकता है । श्रात्मा 


स्वयप्रकाश है तो रहे, भ्रानन्दरह 
तो उसका उत्तर कई नके कारण वहभी हिय है। 
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कल्याणं तव विमलं महत्स्वरूपं 
ध्यायन्ति स्फुटमनिज्ञं मुनीज्मुख्याः । 
पुण्याघे त्वयि नतरामपि प्रथेते 
माऽहन्तामिह जडतावति प्रसेषीः ॥५१। 


तुम्हारा स्वरूपभूत श्रात्मा लेशमात्र दुःखके संसगेसे शून्य 
ग्रौर निरतिशय भ्रानन्दरूपहै। इसी से नित्य श्रौर निरतिशय 
ग्रानन्द माननेको इच्छावाले प्राचीन ऋषि-मुनियोने भी ध्यान ` 
श्रोर चिन्तनश्रादिके द्वारा उसीका साक्षात्कार करके प्रपनेको 
कृतकृत्य माना था । उस तुम्हारे स्वरूपमे पुण्य-पापका लेष 
भी नहीं होता, किन्तु इस जड-शरीरमे प्रहन्त्वका भ्रध्यास होने 
सेउसमे इन सब विरोधी गुणोकी प्रतीति होती है। इसलिए 
सब ग्रनथकि मूल इस देहाटमत्वनिश्चयका त्याग करो । 


तात्पय यह्‌ है कि यदपि घर्म, अर्थ, काम, मोक्षये चारो ही 
पुरुषाथं पदके वाच्य माने जाते है तथापि यदि सूक्ष्मदष्टिसे 
विचार किया जाय तो सिद्ध होता है कि वस्तुतः षुरुषाथे 
पदसे कहे जाने योग्यं कंव्ल्य ही है । उससे भिन्नोमे इस शब्दको 
प्रवृत्ति बालकमें श्रग्नि शब्दकी प्रवृत्तिकौ तरह गौरी वृत्तिसे है, 
क्योकि पुरुषोकी निरुपाधिक दइच्छाका विषयभूत पदार्थ ही 
पुरुषार्थंपदका मुख्य भ्रथं हो सकता है श्रौर वह केवल मोक्ष ही है 
कारण कि एक तो वह्‌ भराणिमात्रको भ्रभिलषित है दूसरे उसमे 
जो इच्छा है वह किसी श्रन्थ निमित्त से नहीं है। रतः 
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प्राणीमात्रका भ्रभीष्टहोनेके कारा तथा ्रपनेसे भिन्न जि 
पन्य इच्छाके प्रधीन न रहनेवाली इच्छाका विषय होनेके कारणा 
मोक्ष ही वास्तविक पुरुषां है । 

यदि कहं कि 'पञ्ु-पक्ष्यादि तथा नास्तिकलोग मोक्ष नहीं 
चाहते, यदि चाहते तो उसके लिए प्रयत्न भी करते इसलिए 
मोक्षमे प्राणिमात्र-की इच्छाकी विषयतां नहीं है" इत्यादि तो इं 
पर हम कह सकते हँ कि मोक्षके यथार्थं स्वरूपको न॒ जाननेके 
कारण ही एसी शंका होती है। उसका यथाथ स्वरूप समम लेने 
पर इस शंकाके लिए स्वयं ही श्रवकाड नहीं रहेगा । मोक्ष 
स्वगादिके समान कोई लोकान्तर नहीं है किन्तु नित्य निरतिशय- 
भरानन्द श्रौर सकल दुःखोकी प्रात्यन्तिकनिवृत्ि ही मोक्ष 


कहलाती है । भ्रव बतादये ठेसा कौन प्राणी है जो इसे नहीं 


चाहता । किसी दुःखाक्ान्तको यदि उसका दुःख दूर करनेके लिए 
हम भ्रौषध देनेसे पुवं यह कह दे कि ‹ इस ग्रोषधसे तुम्हारा रोग 


एक सप्ताहके लिए हट जायगा किन्तु सप्राहके पश्चात्‌ वह्‌ तुमको . 


फर दबा लेगा भोर इस दूसरी ्रौषधिके सेवने तुम्हें यह्‌ रोग 
जन्म नहं होगा, परन्तु इसका मूलय बहुत है म्र बताभ्रो तुम्हं 
कानसौ श्रोषध दी जाय' तो निःसन्देह वह पुरुष दूसरी ्रौषधि 
ही लेगा । इससे! सिद्ध है कि श्राध्यात्मिकादि तीनां तापो की 
भात्यन्तिकी निवृत्ति ही सबको ग्रभीष्ट है। इसी प्रकार संबकी 
यही इच्छा रहती है कि हमको सबकी ग्रपेकना ग्रधिक सुख हों 
भोर वह सवदा बना रहे । इससे यह स्पष्ट है कि सबको नित्य- 
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निरतिशय सुख ही प्रभीष्टहैग्रौर यही दो मोक्षके स्वरूप हं । 
प्रतः यह्‌ निविवाद सिद्धान्त है कि मोक्षकी भ्रमिलाषा सवको 
दै, तथा उसको इच्छा भी म्रन्य इच्छाके ्रघीनन होनेके 
कारण निरूपाधिफ़ है, प्रतः सवको श्रमिलवित श्रौर निरुपाधिक 
इच्छाका विषय होनेके कारण मोक्षको ही पुरुष।थं शब्दक्रा 
मृख्य श्रथ मानना सवथा उपपन्न है । उससे भिन्न फलोमे तो 
"फलेच्छा उपायमूपसक्रामति' इस नियमके भ्रनुसार सुेच्छाके 
कारण हौ जीवोको इच्छा है । इसलिए वह्‌ सोपाधिक या गौर 
इच्छा है । इतर पदाथं प्रारिमात्रको ग्रभिलषित भी नहीं है । 
किन्तु जिसकी जिसमें सुसाधनत्वबुद्धि है उसी पुरुषकी उस 
मे इच्छादहै, दसरेकी नहीं । प्रथं श्रौर धर्मो मनुष्य चाहता 
हे, परन्तु पशुपक्षी नहीं चाहते । इसी प्रकार कामको भ्रत्यन्त वृद्ध 
श्रथवा शिशु नहीं चाहते, युवा चाहते हैँ तथा पुत्र-कलव्रादि १दार्थो 
मे भी समस्त प्राणियोकी इच्छा नहीं होती । इससे स्पष्ट दै कि 
मोक्षेतर पदाथमिं गौर इच्छा है श्नौर वह सवभिश भी नहीं है । 
इसलिए उन्ह पुरुषाथं शब्दके मुख्याथं न समकर गौणाथं ही 
मानना चाहिए । मोक्षको परम पुरुषां कहना श्रौर धर्मादियोको 
केवल पुरुषां कहना इसी वातका समक है । वह परमपुरूषाथं 
भरत मं क्ष ब्रह्मस्वरूप है, क्योकि शाखोमे ब्रह्मको ्रात्यन्तिकं दु.ख 
निवृत्तिसे उपलक्षित निस्यनिरतिशय श्रानन्दस्वरूप ही माना है। 
भतः ्हाप्राप्नि ओर मोक्षप्राप्नि एक ही चीज है । 


परन्तु यदि वह त्रहास्वरूप मोक श्रज्ञात रहे तब भी वह 
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पुरुषां नहीं होगा । इसीलिए उसे शाख्ोमे ्रपने प्रात्मासे भ्रभिन्च 
रूपे प्रतिपादित किया है, क्योकि श्रात्मा कभी किसीको भ्रज्ञात 
नहीं रहता, सभी श्रपने भ्रापको जानते टै । ्रतः उससे ग्रभिन्न 
ब्रह्मस्वरूप मोक्ष भी सदा श्रपरोक्ष रहनेके कारण पाषाणप्राक्षिके 
तुल्य नहीं हो सकता, उसके साधनोमे मतभेद होनेके कारण ही 
पुरुषोकी भिच्च-भिन्न प्रवृत्तियां हो रही है । जस दो पुरुष किसी 
उग्र पापके कारण श्रपने नगरमे कलद्धितहो जायं ग्रौर उस 
कलङ्कसे वचनेके लिए एकतो विषभक्षणादिके हारा श्रपना 
देहान्त करले श्रौर दूसरा देशत्यागक॑ःर ही ग्रपना पीदा छुडाले 
तो वहां फल तो श्रपनी श्रपकरीति न सुननारूप एक ही है तथापि 
मरण श्रौर देशत्यागष्प साधन भिन्न-भिच् ह । इसी प्रकार मोक्ष- 
रूप एक ही फलके लिए वादियोने म्रनेकों उपायोको कत्पना को 

 हे। परन्तु जिस प्रकार टष्टान्तस्थलमे मरण ग्रथवा देशत्याग 
पापनिवृत्िका साधन नहीं है किन्तु जास्रोपदिष् प्रायश्चित्तादि ही 
उसका यथाथ साधन है उसी प्रकार दार््ान्तिकस्थलमे भौ वैदिक 
साधन ही मोक्ष प्रापक यथार्थं साधन ह । उनसे भिन्न श्रौर सव 
साधनाभास ह । इसलिए मुमुक्षु को उचित है कि अरन्य वादियोके 
कल्पना किए हए साघनाभासो को छोडकर वैदिक साधघनोके 
भनुष्ठानमे ही तपर रहे ॥५१॥ 


-----ब+---- 





ल पूव भर्मं मोक्षका यथायं स्वरूप वणन करनेसे ज्ञात | 
वह्‌ स॒वको म्‌ तथा स्वयप्रकाश श्रौर निरतिशाय सुखस्वरूप 
| "दथ हे । इस.दएमोक्षकौ कामना करना पत्थर वनने ह एमा 
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करनकं समानं दै तथा मिश्रौ वनकर जेते मिश्वीका स्वाद नरह 
लिया जा सकता उसी प्रकारं ब्रह्य बनकर ब्रह्मानन्द का प्रनुभव 
करना सवथा गगनकुपुमके समान है" इत्यादि सव श्राक्षेपोका 
इससे समाधान हो गथा, क्योकि खष्टान्तस्थलमे मिश्री जड होनेके 
कारण माश्रुयका प्रनुभव नहीं करती । परन्तु मोक्ष स्वयं प्रकाश 
सुखरूप ॒होनेसे कभी ग्रज्ञात नहीं रह सकता । इसलिये उसके 
प्रधान साघन भ्रात्मसाक्षात्कारके लिए प्रत्येक मुमुक्षुको विवेक ` 
व राग्यादि सावनचतुष्टयका सम्पादन करना चाहिये । यह्‌ कहने 
के लिए श्रागेका ्चोक प्रवृत्त होता दै -- 
वराग्य पृथु विभरहि स्मरालिलं भो 
दुःखाय क्षरएविरसं चलं च हदयम्‌ । 
स्पुयन्तासिह्‌ विषया यथौषधं स्थातु 
नै राहयं भय नित रामुदास्स्व नित्यम्‌ ।५२॥ 


 श्रयि मुमृक्षुवगं ! समस्त इश्यको क्षणमभंगुर, विरस भ्रौर 
दुःखपुणं देखते हृए परवे राग्यको धारण करो । शरीरस्थितिके 
प्रयोजक श्राहार-विहारादि को भी क्षुधा-पिपासा रूप रोगके 
निवारणके लिए श्रौषधरूपसे सेवन करो श्रौर सम्पूणं स†सारिक 
विषयोसे सुखग्राप्तिकी राशा छोडकर प्रार्धवश इष्ट या अनिष्ट 
प्राप्त होनेपर भी उदासीन वृत्ति धारण करो । 


भाव यहूहै करि जसे बिना सीद्ोके महलकी छत पर 
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चटनेके लिए पहले चटठ्नेके साधनस्वरूप सीदियोको बनानेकी 
ग्रावश्यकता है, बिना उसे बनाये चद्नेका प्रयत्न करना व्यथं 
समय खोनाहीहै इसी प्रकार मोक्षकी भराप्निके लिए उसके 
सधनोका श्रनुष्ठान करना ही श्रेयस्कर है, साधनानुष्ठान न 
करके किसी प्रन्य प्रक्रारसे उसे पानेकीचेष्टाकरना व्यर्थेही 
है। इसीसे वार-वार साधनोका उपदेश किया गया है । ग्रतः 
प्रत्येक मुमूक्षुको व्यथंकालक्षप न करके साधनानुष्ठानमे तत्पर 
हो जाना चाहिये ॥५२ । ` 


जिस प्रकार रथ श्रौर घोडे सारथिके प्रधन रहते है, 
रथीके नही, रथौ यदि किसो श्रभीष् स्थल पर रथको पहुवाना 
चाहे तो वह सारथिकरी प्रसत्रतासे ही एेसा कर सकता है यदि 
सारथि श्रप्रसन्न हो तो उसको रिसी गदे ग्रथवा जंगलमे ले जा 
सक्ता है । इसी प्रकार जीवरूपर रथीके पास इन्द्रियरूप घोड है, 
उनके चालक परमात्माकी शक्ति इन्दरियोके ग्रधिष्ठाता सूर्यादिक 
देवगण सारथि हैँ । प्रव हम यदि श्रपने घोड़ोको कंवत्यपथपर 
चलाना चाह तो हमको भ्रावर्यक है कि उन देवरूप सारथियोंकी 
अरसत्तता सम्पादन करं। उन प्रतयेककी प्रसन्नता का उपाय परमे- 
र्वरको प्रसन्नता है, क्योकि 'एतस्येव सा विसृष्टिः" इस शरुतिके 
अनुसार सब देवगण परमेदवररूप वृक्षको ही शाखाये है मरौर 
मूलके तप्त होनेसे शाखाश्रोका तप्त होना लोकम प्रसिद्ध ही है । 


भरतः प्रागेके दो पद्योसे परमेदवर की प्रसन्नताके साघनका 
निरूपण करते है-- 





~~~ ~~~ --- 


ऋ 


( ६५ ) 
खात्सत्यं यदि सतलं एवतंयेथा 
भ्ृतानासिह करुरणाविश्ारदः सच्‌ ¶ ` 
निश्सङ्खो हदि नितरामपि स्दशक्तया, 
लोकानसुप्तये घटस्व दियं \५३॥१ 


यदि करुणापूणं हृदयके कारण तुम प्राणियों पर दया रखते 
दरो तो विवेक-वै राग्यादिके बल से सदा निःसङ्क रहकर लोयोका ` 
उपकार करो ॥५२५। 
क्योकि- 
नेतस्मादधिकमिहास्ति वि्द्हुं 
विञ्याभियं उ जनतातमोनिवहुः ! 
दिलद्यन्ते ननु जगतां कृते महान्तो 
हृष्टान्तोऽमृतकिरणादयस्तवामी ॥५४॥ 
विद्याके द्वारा जनताके हृदयाकाशमे फंले इए अ्रन्षकारको 
दूर करनेसे बढ़कर विद्भानोके लिए कोई रौर कर्तव्य नहीं हं 1 


देखो, सूर्य-चन्द्रमा आदि संसारके कारण ही रह प्रभृतियोसे 
पीड्ति होते दै । ध ्‌ 


भाव यह है कि जैसे यज्ञदत्तके कार्थमे देवदत्त सहायता करे 
तो वह यज्ञदक्लका प्रिय बन जाता हैइसी प्रकारदीन-दुःखीपुरुषोको 


(4. 9 कि = = 


( ६६ \ ह | 


काम-काज प्रौर धनादिके द्वारा यथाशक्ति रक्षा करनेवाला पुरषं 
परमेश्वरकरा प्रिय हो सकता है, कमोकरि दं नरक्ना ईश्धरका कर्तव्य 
है श्रौर ईश्वर करतरक कायके सम्पादने उसक्रौ सहायता करता 
है ' दुमराकारणयहमभीहैकिजिष प्रकार किसी राजसभाका ॥ 
सदस्य निर्वाचित होनेके लिए प्रार्थी को संमतिथोक्रा सख्या वढाने 
के लिए घनदानादि नाना प्रकारसे जनतात्रो प्रसन्न करना पडता 
है। इषो प्रकार परमेश्वरको सभाके सभ्य वननेके लिए हमको 
भी प्रधि सम्मति्यां प्राप्न करनेके लिए जनता की यथाशक्ति 
सेवा करनी चाहिए । तीसरे हेतु यह है कि जीवसमष्टिकि ्रभि- 
मानीकःा नाम परमेश्वर है, जब हम समष्टि जनताको सेवा करेमे 
तो भ्व्य उसके अ्रभिमानी ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होगे, जसे 
कि पुत्री रक्षा करनेसे उसमें पूत्रत्वाभिमान रखनेवाला पिता 
प्रसन्न होता है। इसलिए भगवत्करृपाकी इच्छा रखनेवाले पुरुषों 
को परोपकारम तत्पर रहना चाहिए ॥५४॥ 
परन्तु जो पुरुष क्रन्हीं कारणोसे इस साधनका प्रनृष्ठान न 
कर सकं उनके प्रति श्रगेक्रे दो श्ोकोसे साधन।न्तरका उपदेश 
करते ठैः- 
भोतक्चेदक्चि जनतासमागपेभ्यो | 
रागादेलंघुमनसि प्रवतंङेभ्यः । 
त्यकत्वाऽर जनसर्मिति तदा वि विव्तं 
सेवस्वामलधिषरणो जहत्समस्तम्‌ ॥॥५५।१ 





( ६७ ) 
चित्तम रागदरेषादिके उलवन्न करने वाले संङ्खसे थदि तुम 
डरते हो तो जनसमाजं तथा विक्तपुत्रािके संगका व्याग करके 
शीध्रं हो निमलवचित्तं हौ एकान्ते प्रदेशका सेवैन कशो ॥४१॥। 
एकान्तप्रदेशमे रहनेसे ही को सिद्धि नहीं हय सकंतौ वैयौकि 
सदा एकान्तम ही रहने वाचे सिहृव्याघ्रादि भ्र॑न्ये जोव कोर 
सिद्धि नहीं देखी जाती । किन्तु एकान्तमे रं<कर सोधनं करना 
ही खिद्धिका जनक है, यह वातं ब्रग्िम श्रोकमे कही जाती हैः-~ 
ध्रद्रेतामूतमनिशं श्रुतिप्रपाभ्यो 
निःशङ्क प्रणि{पिबतां प्रमोदबन्ति । 
शान्तानामथं सततं सभाधिभाज। 
घन्याना मिहु विजने वियन्त्यहानि ॥५६॥ 
वे पुरुषं धन्यं है जौ प्रतिदिनं निःशद्धमनसे शान्तिपूवेकं 
शुतिरूप प्याऊसे श्रदैतामृतक्ा पान करते हए व्यानसभाधिके 


साधनद्वारा एक्रान्तदेशमे अआ्रानन्दपूकंक भ्रपना कालं व्वतीते 
करते है । 


माव यह है किं जिस प्रकार व्यायामं करनेसे भ्रवेदयं शक्तिकौ 
वृद्धि होती है, परन्तु वही व्यायामं म्रत्यन्त दुबल पुरुषो मृ्यंको 
श्रोर ले जाताहै। इसी प्रकारं परोपकार भी उन्हीं पुरुषोको 
उपयोगी हो सकता है जिनके चित्तमे सङ्खजन्य दोषोका संचारं 


( ६८ ) 

ही सकै, परन्तु जिन प्रधिकारियोके हृदय प्रतीर्व = 
हानेके कारण संगदोपसे दूषित हो सक्ते ठं उनके लिए परोपकार 
लाभप्रद नहीं होगा । इसलिए एसे पुरषोको एकान्त प्रदेशमे ही 
रहकर साधनानुष्ठान करना उचित दै ॥५६।। 

जव दोधकाल तक्र एकान्तम रहकर भगवरस्मरणपूवंक 
श्रवणमननादिका यथावत्‌ अनुष्ठान किया जायगा तव श्रव 
ग्रात्मसक्षात्कार होगा श्रौर फिर परुषक्रो परमस्वातन्च्यक्रा लाभ 


न 
त 


होगा तथा क्रिसी भी साधनानृष्ठानके लिए वाधित नहीं हीना 
पडगा-यह कहनेके लिए श्रगले शकक प्रवृत्ति है-- 


निर्भाको मतिहद्ताबलाद्ई{द त्वं 

स्वच्छन्दं तदु विहुर स्वरूपभरूतस्‌ ! 
निःशेषं परिकलयल्विहाधिरोपा- 

दुद्‌भातं तव किमिदं प्रदुषयेत १५७। 


यदि तुम चित्त ख्टृ होनिके कारण जनसंगसे निभयदहोती 
सम्पूणं विश्वको श्रपना ही स्वरूप देखते हए स्वतन्तरतायू्वक 
यथेच्छं विचरो । ग्रज्ञनजन्य श्रनप्रतोतिसे भामनेवाला परह 
मिथ्या जगत्‌ तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है † 


तात्पयं यह रै कि जिस प्रकार नख मरौर दादोसे रित बढ 
सिहोसे भरे हृए वनम विचरनेसे पुरुष तभीतक्‌ भयभीत रहता 
है जबतक कि उसे इस रहस्यका पूर परिचय न हो, परन्तु 
जज वह्‌ इस भेदको जान लेता है तब उसे श्ररण्यश्रमणमं 





( ६8 ) 


स्वातन्त्य हो जाताहै। इसी प्रकार श्रात्मबोधसे पहले पुरुष 
जगत्‌को भयानक समता हुभ्रा उसमे स्वतन्त्रतापूवंक विहार 
नहीं कर सकता, परन्तु म्रात्मसाक्षात्कारक भ्रनन्तर जब उत्ते 
जगत्‌का रहस्य विदित हो जाता है तब वह्‌ परम स्वातन्त्य लाभ 
कृरके यथेच्छं संसारविहारसे होने वाले सुखका अ्रनुभव कर 
प्रारव्धक्षयके पश्चात्‌ कंवल्यपदको प्राप्त करता टै ' इसलिए एेसे 
परमस्वातन्त्यजनक श्रात्मनोधके लिए प्रत्येक पुरुषो यत्नशील 
होना चाहिए ॥५७॥ 

यद्यपि "तरति शोकमात्मवित्‌" “ब्रह वेद ब्रह्मेव भेवति' इत्यादि 
श्रुतिप्रामाण्यसचे ्रात्मज्ञान निश्चितसरूपसे सम्पूणं द खोको निवृत्त 
ग्रौर परमानन्दकी भ्रभिव्यक्ति करने वाला होता है, तथापि 
म॒मु्षुग्रोकी श्वद्धा वदानेके लिए यह कहनेके उदश्यसे किये 
दोनों बातें विद्वानूके भ्रनुभवसे भी सिद्ध रहै" प्रागेके ग्रन्थकरा 
ग्रारम्भ किया जाताहै। इसमे पहले श्ोकसे सारे प्रनथेकि 
प्रधान कारण रामके भ्रभावका वणन किया जाता हैः-- 


रागःक्वावस्थितःस्यान्मयि विमलतमश्रीनभःसल्निभेऽस्मिन्‌ 
या त्वेषा रागरेखा स्फुरित परितता शक्र कोदण्डतुल्या । 
साऽश्नामे स्वान्तखण्डे विलसतु सुतरां मेघसंसगंशून्ये 
कोद्रिक्तिः कापरिक्ति्गंगन इव मयि स्वान्ततोऽ्यन्तदुरे ॥। 


गराकाशके समान अत्यन्त निमंल श्रौर सवेदा ग्रसंग मुभे 
राग किस प्रकार रह सकता है जो बिजलीकी चमकके समान्‌ 


( ७९ ) 
रगिकी रेखा दिखाई पडती है वह्‌ मेघरूप श्रन्तःकरणमे ही „9 ्‌ 
है सो उसका धमं होनेसे सदया उ्तीभे रहे, परन्तु मेवके सम्पकसे 
सर्वथा शून्यः श्राकाशषके संमानः म्रन्त.करखसे सवथा श्रसम्बदधः 
ममम किसी प्रकारका उत्कर्षापकर्षं नहीं हो संकताः \ 


भावं यह है कि जिस प्रकार मेघमण्डल्मे चमकने वाली 
बिजलीकी रेडा ग्रविवेकियोको प्राकाङमे हौ स्थित जानः पडती 
है, क्योकि उनको श्राकाशकी ग्रंगताका ज्ञान नहीं होता, किन्तु 
वही विवेकिफोको द्टिमे मेषमे स्थित है उक्ती प्रकार कामः 
सङ्कल्पो विचिकित्सा" “^ "““““इत्येतत्सर्वं मनं एवं' इस्‌ श्रुतिकेः 
्रनूसार अ्रन्तःकरणमे रहने कवले भी रागादि श्रज्ञानियोको 
्रात्मामे जान पडते है श्रौर वे ही ्रङब्दमस्पशेमरूपमव्ययम्‌' 
श्रनण्वह्स्वमदीघंम्‌' इत्यादि श्रुतियोद्वारा निर्गृख अ्रौर ्रसंग 
ग्रात्माके स्वषटपका निश्चय होने पर ज्ञारीको श्रन्तःकर्ण्ें 
स्थित दिखाई देते हैँ । इसलिए ज्ञाती श्रपनेमे रागादिकाः 
रभाव श्रनुभव्‌ कर सकता है ॥५८।। 


यहा यह्‌ शंका हो सकती है कि यदि ज्ञानीमें रागादि नहीं 
हे तौ देह भौर इन्द्रियो प्रवृत्ति भी नहीं हनो चाहिए, क्योकि 
“यद्यद्धि कुरते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌" इत्यादि स्मृतिके श्रनु- 
सारःउनक प्रवृत्ति भी काम या रागके कारण ही होती है, परन्तु 
उनके भी देहादिकोकी चेष्टा तो प्रत्यक्ष देखी जाती है इसलिए 
उसके प्रयोजक रागका अस्तित्व भी ज्ञानीमे श्रवश्य मानना 
चाहिए । इस शङ्काकी निवृत्ति करलेके लिए अ्रागामी शयोक है-- 


( ७१ ) 


चेष्टन्ते चेदिमानि प्रतिनियतगुख चक्षुरादीनि नित्यं 
चेष्टन्तां काममस्मिच्‌ मयि सकलजगच्चेष्टमानत्वहे> । 
चेष्टेरन्नो कुतोऽयस्यद ल्‌इव चलत्यस्म्ययस्कान्त एव 
भिन्नश्चात्यन्तमेभ्यस्तदिह मयि कथ पुण्यपापादलेहः ।५६। 
यदि देह तथा चक्षु प्रादि इन्द्रियां प्रपने-प्रमने विषयाकौ 
ग्रोर प्रवृत्त होतीदैँतोहों। सम्पूर्णं जगत्‌कौ चटके हेतुभूत 
ग्रात्मवेन्यफो सल्लिधिपे जड़वगको चेष्टा हाना उ।पश्चहौहं। 
परन्तु उनको प्रवृत्ते श्रत्मामे रगद्वषादि तथ उनके कारणं 
होने वाले पुण्वपापको प्राप्तिको प्राशंभ नहींकौ जा सक्ती, 
व्योष वह्‌ लोहके चलने पर भी प्रचल रहनेवलि चुम्बके 
समान स्वयं सब प्रकारके विकारोसे रहित है ्रौर बाह्य 
देहादिकों से भ्रत्यन्त विलक्षण प्रात्‌ प्रत्यक्‌ हे । 
भाव यह्‌ है भ जिषप्रकरार चुम्बककौ सन्निवि होनेपर लोहा 
निश्चल नहीं रह सकता, उसक चेष्टा ग्रनिवायं हो जाती है" फिर 
भी चुम्बके उसकी प्रवृ्िके प्रयोजक रागादिका प्रारोप नहीं 
करिया जा सकता उसी प्रकार प्रात्मचेतन्यकर सच्निधिमे देहादिकं 
की चेष्टा होना श्रावंश्यक तथा युक्त ही है फिर भी उनकी चेष्टाके 
प्रयोजक रागादिका श्रात्मामें ्रङ्खोकार नहीं किया जा सकता, 
बयोकि रेखा माननेपर श्रा्मामे प्त्यक्त्वको हानि होकर 
पराकत्वद्यत्वादि अनिष्ट धर्मोका प्रसङ्ग होगा । श्रत: ज्ञानीमं 
रागका श्रभाव मानना उपपन्न ही है ॥*५६९॥ अ 





नाक क 


( ७र } 

पहले जो दुम्बकके र्टान्तपे शरषत्मचेतन्यमे' सव - 
ब्रभावका, प्रतिपादन किया है यहं उपपच्च नकीं है, क्योकि चुम्बकः 
तो एक पत्थर ही हैः इसलिए उसमेः रागादिः का नः ललेन उपपन्नः 
ही है । परन्तु ्रार्मामे' इस दृष्टान्ते रासाद्कि ऋमावं स्तननप् 
स्ख नहीं दै ^ दूसरे य्यद्धि कुहते जन्तुस्तत्तत्कामस्यः चेष्टितम्‌" 
इस विद्भान्तेकी उक्तिको प्रविद्रदिषयक बताकर इसका भ्रकारण 
ही संकोच करना, भी न्यायसङ्खत नहीं हः इसलिए ज्ञानीमें भी 
राग होन ्रावरयक्‌ है इसका सम्मतः ग्रग्रिफ स्लोकसेःः 
कहते हैः-- | | 
योऽयं रागऽस्मदीयो न खलु स मुहिरारणामिवानात्मटश््या 
किन्त्वात्मेवेदमम्भोगतमिह सलिलं फनमुख्यं यथचस्‌ । 
ग्रात्मन्यध्यस्तभष्वादित्ति लिपुणधिख पफस्यतो रद्खना मेः 
वात्मक्रेम्मरणमेनंः यटि तु जडधिष्छे राग्माहुस्ततः 

| | किम्‌ ॥६०।४ 

्ञानीका शग श्रज्ञानियोके समान भ्रनात्मदष्टिमूलक तर्ही 
होता, क्योकि उसकी ष्टिम सम्पूणं जगतु स्मा कल्पित होने 
के कारण श्रात्मस्वेरूप ही है, जिस प्रकार कि तरंगफेन्दि जलमें 
कृलि्पित होनेके कारण जलसे भ्रभिन्च ह इसत तरह सबको भ्रात्मः 
इष्टिते देखनेवाले ज्ञानीको किसुमे राग हो सकता ओ्रौरजो 
्रवत्तिका प्रयोजक थोडा-सा रागाभास दिखायी देता हं, वह्‌ भी 
राग नहं किन्तु आ्ातपगरेम ही है, यदि उसीकौ श्रविवेकी पुरुषः 
रागः कसते है तो करे, इससे ज्ञानी रागी नहीं बन सकता. ॥ 





|, 
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भाव यह है कि जिस प्रकार श्रपराध करनेपर पिता पत्रक 
दण्ड देता है किन्तु इससे पुत्रके प्रति पितामें देषकी कल्पना नहीं 
कजा सकतीश्ोर प्रदि दूध पीनेवाला वालक दोपकलिकाको 
पकड़नेके विए हाथ वढ्ाता है तो इसमे भी राग नहीं मानाजा 
सकता । इसी प्रकार ज्ञानीमे भी प्रवृत्ति-निवृत्तिका निमित्तभूत 
राग श्रथवा देष नहीं हो सकता । षरन्तु जसे घोये हुए लज्ुनके 
पारमे भी उसकी गन्ध बनी स्हूतो है, वंसे ही ज्ञानीके ग्रन्तः- 
करणमे भी रागद्वेषादिकी एक वासना वनी रहती है, जिषे 
रागाभास कहते दै, क्योकि वह्‌ वस्तुतः राग तहीं है परन्तु रागके 
समान प्रतीत होती है! उसी रागाभासरो लेकर विद्टानुकी 
प्रवृत्ति बन सकती है गनौर प्रवृत्तिमात्रमे काम्रयुक्तत्वभ्रतिपादक्‌ 
वाक्य भी चरितां हो सकता हे ॥६०॥ 


ज्ञानीमे भी रागद्रेषकी वासना रहती दै- णसा सुनकर 
प्राशङ्का हो सकती है कि फिर तो ज्ञान मे भी कालान्तर मे राग- 
देष उत्पन्न होकर जन्म-मरणादि सब प्रकारका -्रत्थं उतपन्ञ 
करदेगे, क्योकि बालकमे रागद्वेषके संस्कार विद्यमान रहते हे 
इसीसे युवावस्थामे उसको सारे दोष घेर लेते ह अतुः ब्रह्यात्मे- 
क्यवबोध भी श्रात्यन्तिक पुरुषार्थका साधन नही है । इसका 
सम।धान भ्रगले पद्यपे करते दैः- 


नाहं मूर्खो न विद्राच्‌नच जरठतनुनंव बालो युवा वा, 
नैव दलो नो पुमान्वा सततमथ मयि क्लीबभावोऽपि नास्ति 
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किन्त्वेषामेक भ्रात्मा विगतगुणगणो दोषलेशे श्चशुन्यो 
नित्यानन्दश्चिदात्मा तदिह मयि कुतस्त्यागरागौ 
भवेताम्‌ ।६१॥ 

नैनतोमूखं ह प्नौरन विद्वानु ही ह, क्योकि मूखंत्व रौर 
विद्रत्व दोनों बृद्धिके धमं हैँ म्रौर मे बुद्धिस सवथा भिन्न हू । वृद, 
बाल, युवा भी मै नहीं है, क्योकि वृद्धावस्था, शराव श्रौर यौवन 
देहके धर्म है श्नौर मेरा देहसे कोई सम्पकं नहींहै।मैखी, 
पुरुष या नपुंसक भी नहीं ह, क्योकि ये इन्द्रियोके धमं हैँ भ्रौर 
मै इन्द्रिये पृथक्‌ ह, तथा देह, इन्दि ग्रौर बुद्धि इन सबका 
प्रेरक एवं सब प्र ारके गणदोषसे शून्य सच्चिदानन्द स्वरूप 
है । तव मुम रागद्रषादि कसे रह्‌ सक्ते हैँ ? तात्पय यह है कि 
जिस प्रकार तपे हृए लोहपिण्डमे जो दाहकता है उसमे लोहे ्रौर 
ग्रग्निका तादात्म्याध्यास ही कारण है, यदि लोहपिण्डसे ग्रग्निको 
पृथक्‌ कर दिया जायतो फिर उसक्रो दाहक नहीं कह सके, 
इसी प्रकार ्रात्मामे भी रागद्वषादि म्रौर उनके कारण होनेवाले 
सम्भूणं ग्रनर्थोकरौ प्राप्निका कारण देह, इन्द्रिय, मन भ्रौर बुद्धिके 
साथ म्रात्माका तादात्म्याध्यास ही है । भ्रात्मन्ञानाग्निसे जब 
म्ध्यास श्रोर उसका कायं युन जाता है तवर वह भस्मोभूत होकर 
विद्यमान रहता हुप्रा भी म्रनथं पैदा करनेवाला नहीं हो सकता 
भ्रोर स्वरूपमे वतमान रहनेके कारण देहस्थितिके लिए ्रावरयक 
। तृत्तको करनेवाला भी हो सकता है, जैसे सुना हु्रा चना 
भकुरक। उत्पत्ति भ्रसमथं होनेपर भी खानेके काममे तो ्रा ही 





( ७५ ) 
सकता है । शिशुका दष्टान्त भौ ठीक नहीं है, क्योकि उसमें मूल 
कार प्रध्यासक निवृत्ति नहीं होती । इसलिए भस्मसे ढकी 
हुई भ्रग्निके समान कालान्तरमे उसमे सभी दोष उत्पन्न हो 
सकते हं । इसके विपरीत ज्ञानीमें सारे म्रनर्थो का प्रधान कारण 
ग्रध्यास नष्ट्हो जाता है इसलिए उसमे कालान्तरमे भी कोई 
दोष उत्पन्न नहीं होता, वह्‌ सर्वथा परमानन्दमें ही मग्न रहता 
है । ग्रतः ज्ञान परमाथेका साधन दै, इसमे अ्रणुमात्र भी दोष 
नहीं दिया जा सकता ॥६१॥ 
पीछेयठ्‌ वात कही गथी है कि ग्रात्मा प्राकाशके समान ग्रपङ्क 
है, इसलिए वह्‌ प्रासक्तङ़े कारण होनेव्रःला रागद्रषक्रा प्रधि- 
करण नहीं बन खरफ़ता भ्रव ग्रगले श्लोक्रसे यह कहा जाता है कि 
प्राप्रकाम होनेके कारण भी उसमे इच्छादि नहीं हो सक्तेः-- 
मय्यानन्देकसिन्धौ कथमवतरतु प्रेसयाऽऽनन्द बिन्दु- 
विन्दुः को रत्नपुञ्चान्‌ भवति मतियुतः काममिच्छुवं राटम्‌। 
नाटम्तीह त्विमास्ता जलधिमधिजलं नापगा भरुरिपुराः 
श राः के तत्र वक्तुं जलनिधिमभिलाषेए युक्तं तथाऽत्र ।६२ 
केवल एक अनन्त श्रानन्दके समुद्र मुफमे वैषयिक भ्रानन्दको 
वृदो पानेकी इच्छा किस प्रकार हो सकती है । कौन बुद्धिमान्‌ 
महान्‌ रलरारिक्रो पाकर फिर कोड़ीके लिए लालायित होगा ८ 
फिर भी यदि प्रारब्ध के करण मेरेम विषयप्रातनि भ्रतीत हो रही 
हे तो इतने ही से मुभे काम की कल्पना नहीं कौ जा सकती 
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क्योकि यद्यपि समुद्रम रात-दिन ग्रनन्तजलपुणं नदियोका प्रवेश 
हो रहा है फिर भी उसे नदीप्रवेशका श्रभिलापी कहनेमे कौन 
समथं हैः 

तात्पयं यह है कि इच्छा सर्वदा भ्रप्राप्न प्रानन्दके लिएही 
हश्रा करती है जो पदार्थं प्राप्तन होने पर भी श्रानन्दरूप नहीं 
होता उसकी भी इच्छा नहीं होती तथा भ्रानन्दरूप होने पर्‌ , 
भी यदि प्राप्त होतादहैतो भी वह इच्छाका विषय चहीं होता! 
ग्रतः यह निविवाद सिद्ध है करि इच्छ प्रप्राप्न ्रानन्दके लिएही 
होती है ्रात्मासे भित्र सारे पदार्थं भ्रागे कहे जानेवालो युक्ति 
रोर श्रुतिके भ्रनुसार ' दुःलरूप है श्रतः म्रात्मा ह परमानन्द- 
स्वरूप है । वह्‌ श्रात्मा, प्रात्मा होनेके कारण ही सदाप्राप्त दैः 
क्योकि अनात्म वस्तुएं ही भ्रप्राप्त हो सकती रहै, पाने वालिका 
स्वरूप होनेके कारण भ्रात्मा कभी ब्रपराप्त नहीं हो सकता । इस 
लिए ज्ञान दारा नित्य-निरतिशयसुखस्वरूप श्रात्मा कौ प्राप्ति 
होनेपर विद्रानुमें कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती ॥६२॥ 

ग्रात्मा यदि परमानन्दस्वरूप हो तो उसका ज्ञान होनेके 
परचात्‌ वेत्तामे सम्पूणं कामनाश्रोका रभाव किसी प्रकार सम्भव 
हो भी सकता है परन्तु यदि उसकी श्रानन्दरूपता ही सिद्ध न 
हो सके तो परमानन्दरूपता तो अ्रसम्भव माननी ही होगी । 
प्राणिमात्रको विषयोन्मुख प्रवृत्तिको देखकर हम कहते है कि 
भात्मा सुखस्वरूप नही है । यदि वस्तुतः वह सुखरूप दै तो 
सदा भ्राप्त होनेके कारण उसका स्वरूपभूत सुख भी प्राक्त ही है, 
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प्रतः प्राणियोकी विषयाभिमुखी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए थी । 
परन्तु उनको एेसी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष देल जाती है । इसलिए प्रात्मा 
सुखखूप नहीं है । ग्रतः श्रात्मज्ञानसे विद्वानुकी सारी प्रमभिलाषाग्रों 
का विलय हो जाना शश्ग्ुङ्कके समान ्रसम्भवदै। इस 
भ्राश ङ्काकौ निवृत्तिके लिए म्रागेका इलोक दैः-- 
प्रेयानात्मा समस्मादिति विदितमिदं सवलोके च वेदे 
स्वं चाप्येतदात्मा गमितमिदमपि श्रौतवाक्यंः सहस्रं : । 
तस्मात्प्रेषास्तु यत्र क्वचिदपि ममसब्रह्मरूपो न रागो 
नागस्तस्मान्मदीये निज विमलतनो प्रेम खि प्रापरणीयम्‌।६३। 

समस्त श्रनात्म पदार्थोकी श्नपेक्षा श्रात्माही परमप्रिय है! 
यह सव वेदोमे श्नौर लोकें भी प्रसिद्ध है। श्रौर यह सम्पूणं 
दयमान विर्व श्रात्मस्वरूप है यह्‌ भी संकडो सहस्रो वेदवाक्य 
से निरय हो चुका है । इसलिए जिस किसी भौ वस्तुमे मेरा प्रेम 
है वह्‌ ब्रह्मस्वरूप ही है, राग नहीं है । एसे श्रत्यन्त निर्मल भ्रौर 
स्वस्वरूपभूत प्रेमे किसी भी दोषकी प्रापि नहीं हो सकती । 

भाव यह्‌ है कि प्रमा विषय भ्रानन्द ही होता है, जिस 
वस्तुको हम दुःखरूप सममते दँ उसमे कदापि हमारा प्रेम नहीं 
हो सक्ता । श्रात्मा सवके प्रेमा प्राश्नय है यह्‌ बात बालकमसे 
` लेकर बरूहे तक सभीके भ्रयुभवसे सिद्ध है क्योकि सभी श्रात्माका 
भ्रस्तित्व चाहते है, कोई नहीं चाहता.कि भँ नष्ट हौ जाऊ परन्तु 
स्वभावतः सबकी एेसी दही इच्छा देखी जाती है कि भ सदव 
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जोवित रहँ । सब लोग श्रपने प्रिय पदाथका ही भ्रस्तित्व चाहा 
करते है, ्रप्निपरका अस्तित्व किसी भी प्राणीकरो ग्रभीष्ट नहीं होता, 
दसलिए सब प्राणियों को श्रपना ग्रस्तित्व ग्रभिल्‌*षत होनेके कारणं 
ग्रात्मा सवंप्रिय है रौर इसीसे वह श्रानन्दरूप भी सिद्ध होता है। 
पुत्र, खी, धन श्रादि जितने भी प्रिय पदाथं हैँ वे सव प्रात्मानुङ्कुल 
होनेके कारण ही प्रिय हैँ । श्रपनेसे प्रतिक्ल होने पर पुत्रादि 
भी प्र्येक प्राणीके लिए द्वेष्य होकर हेय हो जाते हैँ । भ्रात्मामे 
प्रेमं स्वत.सिद्ध है किसी म्नन्य पदार्थकी भ्रनुक्रुलताके क।रण 
नहीं ह । प्रतः वह॒ परमग्रेमकरा विषय होनेके कारण हौ परमा- 
नन्दस्वरूप है इसलिए उसका जान होने पर इच्छा, काम, रागादि 
 सभौका प्रभाव दहो जाना सवथा न्याय्य है ।।६३। 





` मं समस्त साधनो पना क्रम निरूपण किया जाता हैः-- 


जातं चेतो मदीयं वियदमलमुदत्‌ पणं इन्दुविचार- 
स्तत्बालोकः पमन्त्‌।द्‌ व्थसरदरमथो श(न्तिरातन्यतेयम्‌। 
पापस्ताभे विलोनोऽमतमिव परितः स्यन्दतेऽमन्दमेतद्‌ 
धन्या कल्यारराच्रिः परम इरङ्तिवान्‌ वासरोऽसौ प्रपच्चः ॥। 
भरा चित्तरूपी भ्राकाश निर्मल होगया, विचाररूप पूरण चन्द 
का उदय ह्राः श्रोर चारों श्रोर तत्त्वज्ञानरूप प्रकाश फल गया । 
उसके पञ्चात्‌ दुःलप्रद तापका श्रभाव होकर परमशान्तिका लाभ 


स।धक सहज ही मे समभ सकं--इस उदहृश्यसे श्रगले दलो कर 
ह्र प्रोर चारो रोर अ्रनन्त श्रमृतका प्रवाह बह्ने लगा । भ्रव 


( ७९ ) 
रपञ्वह प्रप्र चण्ड दिनक ग्रवसान होनेपे सव भ्रोर ग्रल्यन्त तीत्र 
पुण्याम प्राप्त हानि वालो कल्याल्प रात्रि विराजमान है । 

तात्पर्यं यह्‌ दै कि जिसको कि शाख्मे परमपद नामसे कहा 
है श्रोर जिश्चे पानेकी प्रासिमात्रको इच्छाहै उस तापत्रितयके 
प्रात्यन्तिफ विलय तथा 5 





प्रस्यास करना हीह, तथापि 
फलजनक नहीं होता, जिस प्रकार 


वतमानं है तवतकं प्रथम तो श्रवणादि होना ही ्रसम्भव है श्रौर 
यदि किसी प्रकारौ भी गया तो उससे कोई फल होना सम्भव 
नहीं दहै । श्रतः प्रत्येक साधक्रको मलविक्षेप रूप ब्रन्तरायकौ 
निवृत्तिङरे लिए सवसे पहले श्रयवा श्रवणादि साघनोके साथ 
परोपङ्ञार एवं ईश्चराराधनादि पृण्यकर्मोक्रा प्रालम्बन श्रवर्य 
रखना चाहिए । ेसा करने ही उसके श्रवणादि तत्वबोधक्रो 
पदा करनेमे समथ हो सकेंगे । एसा होनेपर फिर साधक्रको 
परमपद प्राप्निमे कोई विलम्ब नहीं रहेगा ॥६४.। 

शाख्रीय साघनोके भ्रनुष्ठानसे परमकृतछृत्यताको प्राप्ति 
श्रवश्य होती है यह दिखानेके लिए श्रगले लोकसे ग्रनथनिवृत्ति 
्नौर परमानन्दानुभवरूप घन्यताका उल्लेख करते हः 








अ) 
लीनः सोऽयं प्रपश्चो यदधि सम पुराऽभुन्मह्फोतु कित्वं 
हार्तास्तास्ताः समीहा भ्रनवरतमहोय'भिस्चाटितोऽहम्‌। 
उद्वेगाः सवं एते विलयमुपगताः शोतमासीन्मनो मे 
धन्योऽस्स्येकं समन्तातस्फुरति मम मह्‌- 
ज्ज्योतिरानव्दभूतस्‌ ।1६५॥ 


जिस प्रपञ्चके विषयमे मे सोचताथा कि "यहु सत्यहैया 
मिभ्या' यदिसत्य है तो इसको निवृत्तिके लिषएचेष्टा करना 
व्यथं है, क्योकि सत्य वस्तुकी कभी निवृत्ति नहीं हो सकतौ भ्रौर 
यदिमिथ्याहै तोज्ञानके ग्रनन्तर प्रतीत नहीं होना चादिए 
क्योकि रज्जुका साक्षात्कार हो जानेपर फिर सपं प्रतीत नहीं 
होता । यदि कहु कि निरुपाधिक श्रममेंदही ज्ञानके पश्चात्‌ 
शरपरतीतिका नियम है सोपाधिक भ्रमका विषय होनेके कारण 
प्रमाकरे पश्चात्‌ भी प्रपञ्चकी प्रतीति हो सकती है, तो उपाधिके 
रहते हए तो ब्रह्मसाक्षान्कार होना ही ्रसम्भव दै, क्योकि 
जपाकुसुमके रहते हए “रवेतः स्फटिकः" एसी प्रत्यक्षप्रमा कभी 
नहीं देखी जाती श्रौर उपाधिकी निवृत्ति ब्रह्मसाक्षात्कारके विना 
नही होगी, इसलिए परस्पराश्रयत्वरूप दोषयुक्त होनेके कारण 
ब्रहाज्ञान होना सवथा श्रसम्भव है, वह्‌ मेरा महान्‌ आश्चयं 
भ्रव लीन हो गया, तथा जिन इच्छाश्नोकी पूतिके लिए मँ सर्वथा 
भरस्थिर तथा उन रहा करता था-वे इच्छां ्नौर उद्वेग भी 





(1 





(© \ 

सवके सव एक साथ विलीन दहो गये प्रौर मेरा चित्त परम शान्त 
हो गया। श्रव चारोग्रोर मुके स्वयंप्रक्ाज प्रानन्द हो प्रतीत ` 
हो रहा दै, इसकिएु कृ तत्य तथा ज्ञातच्चेय होनेके कारण यै 
परम धन्य ह । 

तात्य यह्‌ है करि जिस प्रकार मदिरोन्मत पुरु नओेमे मत- 
वाला रहूनैके समय सहस्रो युक्तियोसे भी मदिराके स्वरूधको नहीं 
समभ सक्ता श्रौर नज्ञा उतरने पर विना क्रिसी तक्रकेहौी उसे 
स्वयं हौ उसके स्वरूपका निरचय हो जाता है, उसो प्रकार प्रात्म 
साक्षात्कार टोनेसे प्रह्ये केवल धृक्तिद्रारा माया ग्रौर उसके कायं . 
का स्वरूप निरिचत नहीं हो सकता परन्तु म्रात्मन्गान हौ जाने पर 
इस संसारका स्वरूप करामलक्वत्‌ भासने लगता है। इसलि 
श्रुति कहती है क्रि `छियन्ते स्वं संशय।स्तस्मिन्‌ चष्टे परावरे 
श्र्थात्‌ परमात्माक्रा साक्षात्कार हो जाने पर सारे संशयोका 
श्रभावहो जाताहै! प्रतः प्रस्ये प्राणोको कुतकका तिरस्श्ार 
कर म्रात्मत्तानके सावनेक्रे अ्रनु्नपे तत्पर हौ जाना 
चाहिए ॥६५॥ 

पूवे ग्रन्थमे यहु बात कटी गयो है करि अधिक भ्रानन्द होने 
पर प्रस न्रानन्दमे राग नहीं हो सकता। अगले श्चोकमे यह. 
कहते है करि विषय न रहने पर उसमे राग भी नही रहताः-- 


कामः ब्रव स्यामदीयो जगदखिलमिदं ज्ञातमत्यन्त तुच्छ 
व\माभावेतुकोपःकयमिवः दिभगेक1रणा सोऽस्य यस्मात्‌ । 


( ८२ ) 


लोभः सत्यत्वमूलो जगति च वितथे सत्यताभास्तिरूपा 
मोहो ्ानतेिदानंसकलमिदमग'ौतशक : शि वोऽहुम्‌। ६६। 


जगत्‌को ग्रत्यन्त ग्रमार सम लेनेपर ममे किस विष्रे 
कामदो सकता दै? क्योकि ग्राकाशकुसुमरूप भअ्रत्यन्त तुच्छ 
पदार्थोमिं किसीकी इच्छा नहीं देखी जाती । कामका भ्रभाव हो 
जानेपर क्रोध भी नहीं हौ सकता क्योकि श्रपनी कामनाके विषय 
को श्रपने श्रधीन कर लेने वालके प्रति क्रोध होतार; काम्य 
वस्तुके न रद्रने पर क्रोधका भौ कोई विषय नहीं रहता । लोभका 
कारणा पदा्थमिं सत्यता बुद्धि करना है, वह भ्रसत्‌ जगते 
सत्यता पर गम्भीर विचार करनेमे भ्रमरूप सिद्ध होती है रौर 
्रमका हेत्‌ ्रधिष्ठानभ्‌त श्रात्माक्रा ब्रज्ञान है । जव श्राटमप्रमासे 
मोटी निवन्ि हो गयी तो उसक्रे कारण होनेवाली भ्रान्ति भी 
जानी रदी शौर आ्रान्तिके दूर होने पर उसका कायं लोभ भी 
कभी नीं ठंडर सकता । ग्रतः भँ सङूलदोषरर्हित होकर 
शिवस्वरूपसे ही स्थित है । 


माव यह दै कि जिम प्रकार इन्धनकरा प्रभाव द्ौनेपरं प्रगति 
स्वयं शान्त हो जातारै उसी प्रकार श्रात्मवोधके श्रनन्तर 
जगत्का श्रभाव हो जानेपर निविषय कामक्रोधादि स्वयंही 
जड्क्टे हए वृक्षके समान नष्ट हो जाते हैँ । प्रतः. सारे श्मनर्थोके 
निवर्तक श्रात्मबोधके लिए प्रत्येक पुरुषकरो. प्रत्न करन 
चाष्टृए 11९९) | 
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काम-क्रोधको निवृत्ति होनेपर स्वयं ही प्रात्माका भानौ 
जाता है इसके लिए साधककरो ग्रपेक्षा नहीं करनी पडती यह्‌ 
बात श्रागेके दो पदयोसे कहौ जायगीः- 
शान्ते देतस्यक्स्मादुदगमद मितं ज्योतिरनन्दप्‌णं 
तूणं मोहार्धकारो व्यगलदथ सुधोघः समन्तात्सव न्ति । 
नष्टाःक्ोकादयोऽमो विकलितमनसो नाग्यदालोकयामः 
सत्यं चाचन्तहीनं प्रविततमतुलं केवलं ब्रह्य भाति ॥६७।५ 

कामक्रोधादि विक्षेपके हेतुग्रोका श्रभाव होनेपरं जव चित्त 
शान्त हग्रा तो उसमे श्रानन्दरूप ज्योतिका स्वयं ही प्राविर्भावि 
हो गया जिसके कारण म्रज्ञानरूप ग्रन्धकारको निवृत्ति हो 
जानते चासं शरोर भ्रानन्दामृतका प्रवाह वहने लगा है तथा 
शोकमोहादि चारोका दल व्याकुल होकर नष्ट हो गया हे। अरव 


केवल सत्य, श्रायन्तरहित, सरव॑न्यापी श्रद्धितीय ब्रह्म ह सवत्‌ 
प्रतीत हो रहा, उससे भिन्न दूसरी वस्तुका तो कहीं ताम भी 


शेष नहीं है \\६७1। 

ब्रह्मं बोदध्वं तथधः प्रसृतमय पुरस्ताच परचादपीदं 

ब्रह्य बोदक्तथाऽवाण्दिचि विदिशि सम व्याप्तमेकं सदेतत्‌ 
नित्यानम्दोर्तेजो भृत वि विधवपुरभराजते माययाऽदो 
बतोद्घरुतं यथएऽमभो बहु विघवपुष नान्यदस्तीह्‌ दत्व ६२ 


( ८४ ) 
तख्विशानन्दस्वरूप ब्रह्य ही ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर 

पारी दिशा-थिदिशाभ्रोभें एकरस होकर पणं दै। वही ब्रह्य 
वरमा्थद्िे एक होने पर भौ मायाके कारणं नाना रूपोमें 
प्रतीतं होता दै। जिम प्रकार एक ही ललं वायुके कारण 
तरद्फेन-वुरवुदादि ग्रनेकों श्राकरारोमें भासने लगता हे । 

तास्पथं यह्‌ दै किं जिस प्रकार मलिनं अजलमें पडो हुई बहुत 
बडी शिला भी प्रतीतं नहीं होनी किन्तु वही जलके निर्मल होने 
वर स्वयं दीखने लगं जाती है उसौ प्रकार सवे वडा श्रौर स्वय- 
प्रकाश त्रा श्रन्तःकररणये रषटते हए भौ उसके मलिन हौनेके 
कारणा प्रनोतं नदीं होता । रागद्धेषादि मलांकी निवृत्ति हारा 
चित्त निमलं डो जने पर उपरो प्रतीति स्वयं होने लगेगो । यह्‌ 
मन भायाकल्पित दहै) इसलिए इसका उच्छेद होना सम्भव 
डी उसमें सत्यत्वुद्धि केवल भ्रविवेकके कारण है, श्रतः 
प्रत्येक साधरूको पहले भ्रन्तःकं रणको शुद्ध करने के लिए 
प्रयत्न करना चाहिए ॥६८॥। 

पूर्वोक्त प्रात्माकरो ्रसङ्कताका उपपादन करनेके लिए श्रग्रिम 
दो इलोकोपे प्रतीयमान जगत्के मिथ्यात्वका वणन करते है-- 
गङ्धोघाधो निमग्ना रढपुथुलशिला विलत नो यथान्त- 
नषदराप्युच्चलेत्सा सति वहति महाललोतसि स्वोपरिशात्‌ । 
तद्रत्ससारप्रे सति महति सदा स्यन्दमानेऽतिश्योरे 
निद खा निश्चलाङ्घा भुतिसमधिगता पीवरी 

चिच्छिलाऽहम्‌ ॥६६॥ 


( ८५ ) 


जिंसं प्रकार ग॑ङ्घाके प्रवाहमे इवी हयी विशाल शिलां भ्रपते 
ऊपर सर्वदा गङ्गाका महा प्रवाह बहते रहनेपर भी तहीं भीगती 
प्रोर नं ग्रपते स्थानैसे विचलित ही होती है उसी प्रकार म्रत्यन्त 
धोर श्रार महास्‌ संसारतदका प्रवाह निरन्तर श्रपते ऊपर बहते 
रहमेपरं भी धह्‌ श्रुतिसिद्ध भ्रा्मतामरो भारी शिला भी दुःख- 
हीन रोर निश्चलहूपमे ही रहती है । ६६ ॥ 


इसी नातको दूसरी तरह कहते हैः-- 


घूयन्तां रागवातंरनिश्ञमिहु मनश्चीनवाघोध्वजान्ताः 
शान्ताःसन्तोऽथवान्ते जहतु कथमपि स्वीयमालौल्यमेते। ` 
के ते गाढं निखातं सकलजडउभुवि प्रत्यगात्मानमुखचेः । 
स्वस्थं कान्ताभमाम्दोलयितुमपि मनाग्‌ वाज- 
मुहण्डदण्डम्‌ ॥७०।। 


रा्गहूप वायुके वेगसे मनरूप ध्वजाकै प्रन्तिमि भाग चाहे 
रातदिन हिलते रहे श्रथवा शान्त होकर प्रन्तमें श्रपनौी चपलता 
को छौड दे, तथापि उनके कारण जडप्रपञ्चरूप भूमिम ददता 
गडा हुभ्रा प्रत्यन्त ऊँचा भौर करटस्थ प्रात्मारूप वजदण्ड तनिक 
भी इधर-उधर नहीं हो सक्ता । 


भाव यह है कि जिस प्रकार मर्मरीचिकाके कल्पित जलसे 
भरुस्थलमे कीचड़ तहीं हो सकता तथा भमव भ्रण्नि मानी इई 
गुञ्जाग्रोको ढेरी दाह या प्रकाश नहीं कर सकती उसी प्रकार 
प्रनादि श्र श्रनिवंचतीय मायाश्रारोपित कत्र त्वभोतृत्वादि 
प्रपञ्च श्रत्सामे अरणुमात्र भी दोष पदा नहीं कर सकता ॥७०॥४ 


( ८६ } 

यदि कल्पित द्ैतसे श्रात्मामें कोई विकार नहीं हो सकता 

तो ज्ञानी होकर भी बहुतसे लोग दुःखी क्यो देखे जाते दैः 
इसका उत्तर ग्रभिम पद्यसे देते हैः- 


क्षणमहह मनो मे नन्दति स्वं समस्तं 
परिकलयदनन्तं ब्रह्यल्ान्तं नितन्तम्‌ । 


क्षर।मथ तु दुराज्ञावायुनोद्ध्ुयमानं 
विश्ञदहहं विभेदं खेदमद्धौीकरोति \\७१॥ 


कभी तो मेरा मन श्रपनेको म्रतिलान्त भ्रौर ्रनन्त ब्रह्म 
स्वरूप भ्रनुभव करता हुभ्रा श्रव्यन्त श्रानन्दित होता है 14 
कभी दुर्वासनारूप वायुसे विचलित होकर ट तोन्मुख प्रत्तिके 
कारण खिन्न होने लगता है । 


सारांश यह है कि जिस प्रकार जपाकूसुमकी लालिमाका 
स्फटिकमे भ्रष्यारोप होनेसे "लोहितः स्फटिकः एसा व्यवहार 
होता है फिरभी स्फटिक लौहितयसे रहित ही है इसी प्रकार 
अ्रन्तःकरणमे रहने वाले कतरत्वभोकतृत्व एवं सुख-दुःखार्दि 
घर्मोक्रा श्रात्मामे श्रघ्यारोप होनेके कारण मै कर्ता, भोक्ता, सुखी 
ग्रथवा दुःखी ह एेसे व्यवहार होते रहते हँ म्रौर श्रात्मा इस 
समय भी सव दोषोसे रहित तथा.एकमाच्र सुख श्रौर ज्ञानस्व <^ 
ही है, इसलिए ज्ञानीको कभो भी श्रात्मामे सुखित्वादिका 
भ्रम नही हो सकता ॥ ७१॥ 


| 
0 


( २७ ) 
श्राह्माको सदा ही सुख-दुःखादिसे रहित सूनकर शङ्का हो 

सकती हे कि यदि वह सवदा मुक्त ही है तो ज्ञानी श्रौर ग्रज्ञानी 
मे कोई भेद नहीं होना चाहिए । इसलिए ज्ञानके लिए प्रयत्न 
करना व्प्रथं ही दै इसका उत्तर ग्रामे के दो पद्योसे देते ईै- 

मनः श्ञास्तदैतं पिबतु परमानन्स्ममृतं 

श्रभद्राऽस्मिन्हते दुरतिगमदुःखानि सहताप्‌ । 

श्रूं त्व्यास्वस्थामविरतमवस्थामविकलो 

विलोके निःशौके निजमहिमनि स्थास्नुरचलनच्‌ ॥७९। 


मन दैतसे उषरत होकर चाहे परमानन्दस्वङ म्मृतका 
यानं करे श्रथवा द्वैतरूप गहन वनभे विचरता ह्र ईस दुःखों ` 
का श्ननुभव करे! दोनी हो प्रवस्थाग्रोमे मे प्रपते सकलशोक- , 
रहित (स्वरूपे) भ्रविक्रेत ग्रौर भ्रचलं रूपसे स्थित रहकर 
चित्ती श्रवस्थाभ्रोको देखत रहता हं ॥ ७९ ॥ 


न से प्रलोपः सति सवेसंप्लवे 
त चोद्‌ भवोऽपभ्ुदितरस्य तदये । 


उभावपीमाववलोकयच्चहं 
जगद्गतावस्मि सदेकसम्भ्रथः 1७३ ॥ 


सकल प्रपञ्चका तार होनेपर भी मेरा तारय नहीं होता मोर 





( ६८ } 
उदं होनैपर मेरा जन्म नहीं हो सकता, मै तौ जग॑त्के उत्पत्ति 
रौर प्रलयका प्रकाश करतां हुश्रा सदा करस ही रहता ह 1 


तात्पर्य यह है कि जसे श्रपने घरमभें श्रनन्त सुवरणंरारि 
गडी रहने पर भी प्रज्ञात रहनेके कारण दारिद्रयका दुःख 
भोगना ही पड़ता है श्रौर जब देवज्ञोके द्वारा उस निधिक 
ढीक-टीकं वता लग जाता दहैवौ सारे क्लेखोकीा ग्रन्तहो जाता 
है । इसी प्रकारे परमानन्द॑स्वंरूप श्रात्मा नित्य र्त होनेपर भी 
्रज्ञात रहनेके कारण श्रप्राघ्ठ-सा रहता है ग्रौर इरीसे अज्ञानी 
जीवको जन्म-जरादि भ्रतर्थोकां भ्रनुभवं करवां पडता है, परन्तु 
जन शाख, गुर श्रौर परमेश्वरकी कृपासे जी कको अ्रपने स्वरूयका 
यथावत्‌ बोधहो जताहैतो इसके सारे दुःखं समूल नष्टो 
जाते हैँ रौर परमानन्दको उर्धलन्धि होने लगती दहै। अर्तः 
ज्ञानके लिए उद्यम करना निश्फल नहीं है, ज्ञानी ्रोर म्रक्ञानीकां 
इसके सिवा ज्ञान मरौर भ्रज्ञानके कारणभेदतो अत्यन्त स्पष्ट 
ही है, इसलिए उसके लिए कुं विशेषं कहनेको श्रावकष्यकता 
महीं है ।। ५२३ ॥ 

प्रव शङ्का होती है किर्जिस भकार ताकिंकादिं सुज्ञ-दुः सरदि 
को म्रात्माका धमं मानते ट उसी प्रकार यदिस्सलेंतो क्या 
भापत्ति दे । इस्मेतो ने ुलीह भेदुःखी ह इस प्रकार 
भ्रात्माके धर्मरूपसे सुखं-वुःखका ग्रहण करतें वाला प्रत्यक्षप्रभाणं 
भी है । इसका साधान ्रग्रिम दो पयसे करते हैः-- 


( ९६ ) 
जगत्कथं भय्यथ सच्चिदात्मनि 
स्थिति लभतेदमसब्नडात्मकम्‌ । 
तथापि भा्येव विभाय †क भवे. 
भभस्तले चेन्नगरीव विश्रमात्‌ ५७४ 
सच्चिदानेन्द॑स्वरूप मूभमे यह्‌ ग्रसत्‌ ग्रौर जडरूप जगद 
कसे स्थित रह्‌ सक्ता है तथापि आरकाशमे नगरके समानं 
यंदि इसका भ्रमसे भरेम भान होताहै तो ह्ये। इसमे मेरी 
कोई हानि नहीं है । ७४॥ 
प्रहु जगत्यत्र न मय्यदस्तथौ 
कैथा विकल्पस्तु विजृश्मपै यथा । 
म दाम भोगिन्यथ न जि तवसा- 
धषथापि सेष्यानृतमेलनं मुधा ॥७५। 
यछपिनतौ म इस जगत्‌मे हृ श्रौर नं यह जग॑त्‌ ही मेरे 
है, तथोपि अ्नविषेकके कारण दौनोमे ्राधारापेयभाव प्रतीतं 
होता है । जिस भकार मै तो सपमे रज्जु है श्रौर न रज्जुमे सपं 
ही है फिरं भी रज्जुतच्वके श्रजञासके कारण सत्य प्रोर मिथ्याकं 
परस्पर तादात्म्य प्रतीत हौ ही जाता है। 
भाव यहं है कि जिंस प्रकारं नैत्रीसे एक बिलस्तै तीते हीने 
पर भी ज्योतिष खक श्राधारसे चन्धमण्डलका परिमाण प्रको 
योजन माना पड़ता है, उसी प्रकार प्रत्य॑क्षसे सुख, दुःखं एव 


( ९० ) 

कतु त्वौ कतृत्वदि धमपि युक्त प्रतीत हनेपरः भी श्राह्माको 
'तसमसि', 'श्रयसात्मा ब्रह्म, 'प्रस्थूलसनण्व स्वम्‌ , श्रशब्द्‌- 
मस्पर्शमरूपमन्ययम्‌' = इत्यादि शास्षके कारण सकल धमसि रहितं 
माननां मी उचित है। वाक्रिकोको स्वतस्त्र कल्पना प्रपौरुषेय 
श्रुतित विरूढ होनेके कारण मानने योभय सही है \ यदि प्रत्यक्षं 
को ही प्रबलतमं प्रमाण मानं लिया जाय तो प चलता ह, बूढा 
है, मोटा है, ब्राह्मण है इस प्रत्यक्ष परनुभवके कारण श्रात्माे 
क्रिया, वुंद्रता, स्थूलता, ब्रा्यणत्व प्रादि धर्मोको भी मानना 
चाहिए । ईस प्रत्यक्ष म्रनुमर्वको श्रम माननी ग्रौर एेसेही भें 
कर्ता हू, भोक्ता हूं ` ई यादिको प्रमाण मानना कहाँ तक संगत हो 
सकता है--इसकरा विवेचतकुशलं श्रौ र विज्ञजन स्वयं विचारं 
्रारा निसं कर सकते है, हम इस विषर्यमे अ्रधिक कहना 
श्रावश्यक नहीं संम भति । प्रतः श्रौत सिदधान्तके अनुसारं भ्रात्मा- 
को सम्पण धमसि रहित, कुटस्य भ्रौर श्रसङ्घं मानता ही 
जिज्ञायुभ्रोके लिए हितकर है ।॥ ७५॥ 

म्रात्मसाक्षात्कार होनेपर भी मनोनाशके विना पूर्णतया 
जीवन्मुक्तिक्रा श्रा नन्द श्रनुभव नहीं हो सकता, इसलिए योगार 
होनेके लिए प्रत्येक साधकको मनौनाशं करना श्रावरुयक है । वरह 
कहनेके लिए ्रगले श्चोकसे प्र पश्चको मनोमूलक बताया जाता है~ ! 


सनः स्फुरद्‌ भाति जगत्तयाऽन्यथा 
स्वत त्वबोधाटहत एव केवलम्‌ । 


( ६१ ) 


श्राव्यं बोधं प्रचकास्ति भासुर 
मनो भवद्‌ ब्रह्म निरामयाभयस्‌ ।७६॥ 


क काक 
~> 9 
३ ~». ॥ 


्रातमतत्त्वके बोधसे पूर्वं केवल चित्त ही जगद्रूपसे स्फुरितं । 
होकर भ्रन्यथा प्रतीतः हुख्रा करता है तथा ब्रह्य प्रौर भ्रात्माके । 
एकत्वका साक्षात्कार हो जानेपर वही म॑न शुदधसच्चिदानन्दस्वस्प ||| 
ब्रह्मसे ्रभेदरूपसे प्रकाशित होने लगता है । | 


| 

भाव यह्‌ है कि लिस प्रकारं रग्नि रने धुग्रां भी 
रहता है श्नौरं रग्नि रहनेपर शुप्र नही रहता" ईस भ्रत्य । 
-तिरेकके दवारा शरक स्थिति श्रते कारण निश्चित होती ह | 
उसी ग्रकार सनक रहुनेपर ही जगतुक्र प्रतीति होती है मनन 
नहीं रहती' इस ग्रन्वय-व्यतिरेकके । 


रहुनेपर जगतुकी प्रतीतिं भी 
रा जग्तोतिम मो मनकी कारणता निर्चित होती है। भ्रमं | 
मनर प्रमा दोनों अन्तःकर्णने ही रहनेवाली होनेसे उनका | 
यह्‌ भी इस श्छोकका तात्पर्य | 





वाध्य-बाधक भाव उचित ही है 
| 
हो सक्रता है । ७६ ॥ | 
जब मन ही जगत्‌का कार्म है तो भुमृक्षुको ससे पहले ! 

स्फ 


। 

1 

| त | 
मनोनादके लिए ही श्रयत करना चाहिए, यह्‌ बातत उपर | 
कथका अनुवाद कस्ते हुए ग्रागामी पथसे कहै ह-- | 


जगत्प्रलोप जगुरन्मनस्कत। 
पनोऽवक्षं हढमस्य मूलक | | 


{ && ) 


ततो मुमृष्षुः प्रयतेत सागमं 
मनः प्रलोपेऽ्यदुक्ष्य साधनम्‌ ॥७७॥। 
क्योकि चित्तका श्रभाव ही जगतूका श्रभाव करनेवाला है 
प्रौर चित्तका भ्रस्तित्व ही उसका मूल है इसलिए मुमुक्षुको भ्रन्यं 
साधनंकी उपक्षा करके सव॑से पहले शाखोक्त उपायोसे मनका 
ताश करतेके लिए उद्यतं होना चाहिए । 
तात्पयं यह है कफ जिंष् वृक्षका मूल पर्थिवीमे है, वर्ह 
कलान्तरं में पुनः श्रकुरितं हो जाता है ग्रौर जिसका मूल तष्टहा 
चूका हौ उसके पुनः अकुरित होमैका भय नहीं रहता । इस 
प्रकारं इयं जंगत्कां भी ब्राध्यन्तिकं अ्॑भावं करनेके लिए ईसके 
मुलभूतं चित्तं कौ नष्टं करं देना चाहिए । चित्तके रहते हए 
जगत्‌को पुनरुत्पत्ति का भयं बना ही रहता है ॥ ७७ ॥ 
इसी बोत॑को प्रामाणिक मानते हुए चित्तरोधनका उपा 
बतानेके लिए श्रागामी ष्षीक कहा जाता हैः-- 
ततः प्रयत्नैः परिशोधनीयता- 


भयुष्य पुवं बभणमंहाधियः । 
तं जातुं जातं जगदस्ति सखिचती- 
त्यसंशयं भावनमाहुराभूंज।म्‌ '।७८॥। 


वथोकि संसारक कारणं चित्त ही है इसीलिए ूर्वाचायमि 
"चित्तमेव हि सक्षारस्तत्प्रयत्नाच्िक्रित्स्यताम्‌' इत्यादि वाक्यों 


( ६३ ) 
द्वारा प्रयत्नतूवं क चित्तशोधन हा हो उपदेश किथा ह । सच्चिदा- 
नन्दस्वषूप म्रात्मामें ग्रसतत्‌ जड प्रौर दु खूप जगत्‌ तीनो कालमें 
नहीं हो सकता, एेसा संशय श्नौर विपर्ययरून्य चिन्तन ही चित्त 
का शोधन करनेवाला दै। 
भाव यह है कि राग-द्ेष ही चित्तके मल हु श्रौरवे कभी 
निविषय नहीं हो सवते । ग्रतः उक्त चिन्तनद्वारा जव जगतूमे 
प्रसतत्ववुद्धि स्थिर हो जायगी तो राग-द्रेषका कोई विषथ न रहने 
कै कारण वे प्रवल पवनदह्वारा लिन्न-मिन्न किए वादलीके समानं 
स्वयं ही नष्ट हो जायंगे ग्रौर चित्त निर्मल होकर परमात्म- 
साक्षात्कारके योग्य दहो जायगा ।॥ ७८ ॥ 
ग्रगुद्र मन जगत्‌का कारण है श्रौर वही शु होनैपर मुक्त 
का निमित्त वनता दहै, यह बात फेवल दाश्खगम्प ही नदी किन्तु 
्रतयक्ष म्रनुभवसेभी सिद्ध है-यह्‌ म्रभ्रिम पद्यसे कहते टैः-- 
मनः सरागं भलमूत्रभाजनं 
दुः पवित्र मनुतेऽमृतादपि । 
तष्टेव देराग्य्विारदं भव- 
द्धिरण्यगर्भं न तुए म्यते ॥७६॥ 
क(भ एवं रागादिसे ्राक्रान्त चित्त मलमूत्रादि भपित 


पदार्थो से परिपूणं शरीरको ्रमृतसे भी श्रधिक पवि समता 
६ श्रौर वह वैराग्यरूप शु एत हेनेषर हिरण्यगभे तकृको 


( ९४ | 


तिनके के समान भी नहीं समभता । श्रतः पहले जो जगतुको 
सत्तमे मन की कारणता वतायी जाती है वह श्रनुपपन्न नहीं है, 
किन्तु ्रपने ्रनुभवसे सिद्ध होनेके कारणं प्रामाणिक ही है ।1७६॥ 


यदि श्रनुभव ग्रौर शाच्करे द्वारा जगत्‌ मनोमूलक ही सिद्ध 
होता दै तो फिर मुमुक्षुको मनोनिरोधके लिए योगाभ्यास ही 
करना चाहिए, ज्ञानके लिए श्रवण, मनन, निदिध्यासनका 
्रनुष्ठान तो क्ुधानिवृत्तिके लिए स्नान करनेके समान है--इस 
शंकाका उत्तर प्रागामी दो श्ोकोसे देते द-- 
ग्रहो सदानन्दमयः सदोदितो 
विभुश्चिदात्माऽप्यज एकलो प्रुवः 
भ्रनायि सर्वेहवर एव सन्नसत्‌- 
मनःपिज्ञाचननु दीनताभिव ।॥८०॥ 
यह्‌ ्रात्मा सवदा श्रानन्दमय, नित्य, विभु, स्वयंप्रकाश, 
भरविक्रिय, श्रदवितीय, कटस्य भ्रौर सर्वेश्वर होकर भौ मन भ्रादि 
पिशाचोकि सम्पकसे दीन-जेसे बना हुभ्रा है । ८९ ॥। 
ग्रहो ग्रहो श्रद्भुतमेकमीक्षितं 
गजोऽपि वन्यः ड लु तन्तुना सितः ।॥ 
इवं तथा चापस्मद्भुतं महद्‌ 
घटे भतः सागर एव केनचित्‌ ॥८१।। 


( 8५ ) 

बडे श्राशचर्यकी वात है कि जंगली हाथीको एक तन्तुसे वव 
लिया श्रौर इससे भो वढकर प्राश्चयं यह्‌ है कि किसीने महा- 

सागर को घडेमें भर दिया \ 
भाव यहद कि जिस प्रकार गजको तन्तुमे बधन ग्रोर 
समूद्रको घडेमे भर देना ये दोनों वातं ्रसम्भव है वैसे हौ नित्य 
विभू स्वयंप्रकाश श्रात्माका ग्रन्तःकरणमें प्रतिविम्बितं होना 
श्रथवा उससे म्रवच्छिन्च होकर जन्म-मरणादि सांसारिक धर्मोका 
श्राश्रय बनना भो सर्वथा ग्रसम्भव है; परन्तु तै दुःखीह वृद्ध 
ह, रोगी दह इत्यादि प्रत्यक्ञ ग्रनुभवसे एेसा भान भ्रवस्य होता 
हे 1 श्रत: ग्रसम्भव होनेपर भी प्रतीत होनेके कारण रज्जु-सपके 
समान श्रात्मामें स्राश्रित जगत्‌ मिथ्या है श्रौर मिथ्याको निवृत्ति 
लिना श्रविष्ठान के ज्ञान हुए नही हो सकती, वयोकि रज्जुमे 


कल्पित सर्पं रज्जुज्ञानके बिना मनोनिरोध श्रादि सहस्रो ॐप योसे 


भी कभी निवृत्त नहीं हौ सक्ता । ग्रतः अ्रनथेकी निवृत्तिके 
ही भ्रावश्यकं 


लिए श्रात्माके वास्तविक स्वरूपका जान 


है 11 ८१॥ 
यदि बन्धनको निवृत्तिके लिए श्रात्मज्ञान ही पर्थ्यप्ति दे तो 
नः प्रलोपेऽन्यदुपक्ष्य साधनम्‌ 


फिर "ततो मुमुक्षः प्रयतेत सागमं म 
इत्यादि ग्रन्थसे मनोनि रोधक्रा उपदेश करना व्यथं ही हे ॥ इसका 


| उत्तर अ्रागामी तीन प्ोसे देते है- 


मनः प्रचारो विषयेषु मास्म ६: 
दवित्ति स्वरूपे मुहुरप्यंतामिरम्‌ । 


॥ प पव 
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( ६६ ) 
विना तथा ध्यानसमाधिसर्तति 
मनोजयौ नेद्यगदन्बहुषं यः (८२ 
मनकी प्रवृत्ति विषयोमे न हो, इसलिए उसे बार-वार प्रपने 
स्वरूपम स्थित करना चाहिए । परन्तु दीघकाल तके ध्यान भ्रौर 
समाधि के श्रम्यासके विना स्वशूपमे चित्तको स्थिति हो नहीं 
सक्ती~-यह्‌ प्राचीन महषिगण सिद्ध कर चके हँ। ग्रतः इसके 
लिए श्यनि ्रौर षमाधिरि मो श्रावश्यकता दै । ८२॥ 
मनोजयदवेन्न कृतो न वासनाः 
क्षयं ख नीता थदि भलतोऽखिलाः । 
स्थितिस्तथा तरवपदं न लम्भित। 
` छुथा प्रलापाय तदाऽगना श्रमो ॥८३॥ 
यदि मनका जय नहीं किया, सम्पूणं वासनाश्नोका समू 
नाश नहीं किया श्रौर ग्रात्मतच्वमे चित्तको पूर्ण स्थिति नहीं की, 
तो श्रवण-मननादिका म्रनुष्ठान सव व्यथे प्रलापमात्र ही है ८३1 
मनः खदा वेलतिं वासनाऽऽबिलं 
पराचि नित्यं प्रवणं तथेन्धरियम्‌ । 
प्रथाषि चेद्‌ ब्रष्य वदन्ति निर्भया 
रहो जनानां प्ररिशोक्नीयतां ॥८४॥। 





( &७ ) 

वासनाभ्रोसे बसा हप्रा चित्त सदा विषयोही मे खेल रहा हं 
दरौर इन्द्रियगणा सवदा श्रनात्मवस्तुमे ही तत्पर रहता है फिरभौ 
निमय होकर ब्रह्मोपदेग कर रहे हाय ` जीवोंकी कंसो 
शोचनीय दक्षाद! 

तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार भोजन करनेपर भी यदि 
शरीरमे शक्तिकरा श्रनभव न हो तो सोजन करना ही व्यथं ही दैः 
क्योकि केवल तुप्धिके लिए ही भोजन नहीं होता, स्रपितु शरीरकी 
पुष्टि भी उसका प्रयोजन होती हँ । इसी भ्रक्रार केवल दुःखकी 
निवृत्तिदी श्रभीष्ट नदीं है, परमानन्दका भी श्रनुभव होना 
चाहिए अ्रौर वहं चित्तनिरोधक विना हो नहीं सक्ता, इसलिए 
नचित्तनिरोध भी ग्रावदयक हें ॥८४। 

यदि चित्तनिरोधकी उयेक्षा करनी भौ उचित नहीं दै श्रौर 
श्रात्मज्ञान मी मरावश्यक है तो क्या दोनोको ही स्वीकार करना 
चाहिये ? इस श्राशंकाको ई मानकर शान्त करमैके लिए 
श्रागामी शोक कहा जाता हैः-- 

` ततः परागर्थपरष्षवगंक 

निरुद्ध्य यत्नेन मुमूष्षुरादितः । 
मनः समाधाय च मानतो सिति 
विलोकयेत्स्वं गुरुदिष्टया दिशा ॥८५। 

श्रात्मबोध श्रौर मनोनिरोघ दोनों ही आवश्यक होनेके 

कारण पहले सुमुक्षु शरनात्मकी श्रोर जाने वाली इन्द्रियो को 





( € 
यत्नपूवेक रोककर शाख प्रमाणसे निदिचत वस्तुमें चित्तको निरुद्ध 
करे श्रौर गुरूपदिष्ट मांसे भ्रात्माका साक्ञात्कार करे। 


भाव यहह कि जिस प्रकार केवल जलसे कोई यन्त्र नहीं 
चलता श्रर न केवेल म्रग्निसि ही चलतादहै किन्तु जलश्रौर 
श्रग्नि दोनों मिलकर ही यन्वक्रियाके कारण बनते है, उसी 
प्रकार पुणकृतकृत्यताका निमित्त न केवल ज्ञान है ग्रौरन केवल 
चित्तनिरोध, किन्तु दोनो मिलकर ही उसके प्रयोजक हैँ । श्रत 
प्रत्येकं साधकको दोनों ही के अनुष्ठानमें तत्पर रहना 
चाहिए ॥८५।। 
श्रब शङ्का होती है कि पहले श्रात्मज्ञानसे जो श्रनथंकी 
निवृत्ति कही गयी है, वह॒ केसे हो सकती है, क्योकि प्रत्येक 
प्राणी श्रपने श्रापको जानता हुश्रा भी ्रनेकों अ्रनर्थोसे व्याप्ती 
दिलायी देता है 1 यदि ्रात्मज्ञानसे ग्रनर्थकी निवृत्ति हो सकती 
तो सभी प्राणी सुखी हो जाते । यह भी कहा नहीं जा सकता कि 
उन्हे श्रात्मज्ञान नही है, क्योकि सब जीव भ्रपने श्रापको जानते 
ही है रौर भ्रपना-्राप ही ्रात्मा है; श्रतः वे सभी श्रात्मज्ञानी 
हैश्रौरदुःखीभी हँ । इसलिए श्रात्मज्ञान श्रनथंका निवर्तक 


नहीं हो सकता । इसका समाधान श्रागेके दो श्योकों द्वारा 
करते हैः- 


मनोविलासानवलोकयन्विभु- 
विराजतेऽयं हदि स द्धुःवजितः । 


_ -----चदकदयस् = = ` ~~ ~ ----~~ ------ ~~ ~~ -~--~-- ~ ~~ ~~~ ~ ~----*~~--~- > ~~ क ~~ जी ~ -ी  - ् ~~ --~ --द - - ~~~ 
। 


{ ९€ ) 
च दुःखदीनो न च सौख्यवधितो 
भवत्ययं चित्तदश्चाः प्रकाञ्ञयन्‌ ॥८६॥ 
सवंव्यापौ परमात्मा मनोवृत्तियोका साक्षी बनकर हृदयम 
विराजमन है प्रौर चित्तके सुख दु खोको ्रकाञित करते हृए 
भौ ्रसङ्ग होनेके कारण उसके दूखसे दुःखी रौर सुखसे 
सुखो नहीं होता, किन्तु सदा एक रस ही रहता है ।॥ ८६ 
स्दान्ते विभान्तं प्रतिवोधसन्त- 
ध्वान्तं नितान्तं प्रविदारयन्तस्‌ । 
^) न्तं ब विस्देत जन्ये यदीमं 
नान्तं ब्रजेज्जन्मजरामुतयेनाख्‌ं ॥८७॥१ 
श्रपने म्रन्तःकरणमे उसकी वृत्तियोको साक्षीरूपसे प्रकास- 
मान श्रौर हूदयके श्रन्धकारको समूल नष्ट करनेमे समथं शान्त- 
स्वरूप परमात्माको जबतक पुरुष प्रान नहीं करेगा तबतक 
चह जन्म-जरा मृत्युस्वरूप म्ननथमय ससारसे मूक्त नहीं हो 
सकेगा । | 
(4 प्रभिग्राय यह्‌ है कि तरति शोकमात्मवित्‌ विद्वाच्नाम- 
| रूपाद्धिमुक्तः, श्ञात्वा देवं मुच्यते सवपाशैः मात्वा "धीरो 
हर्षशोकौ जहाति' निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति' इत्यादि 
शरतियोके अ्रनुसार इसमे तो कोई सन्देह नहीं किं भ्रात्मज्ञानसे 
अनर्थकौ निवृत्ति होती है श्रौर प्रत्येक प्राणी पने आपको 


( १०० ) 

जानता है यह भी निविवादं है । इसलिए दोनों बातोके 
परामाण्यकी रक्षाके लिए कुं व्यवस्था करना भ्रावच्यर दै, जिससे 
कि दोनों प्रमाणोमे विरोध न रहे । भरतः यो मानना चाहिये कि 
श्रात्माका सामान्यांशरूप चतन्य ` प्रत्येक प्राणी कोज्ञातदहै ग्रौर 
शाख जिस श्रात्माके ज्ञानसे सकलश्रनर्थोकरी निवृत्ति कहता ह 
वह्‌ ्रपरिच्चिन्नत्व ्रानन्दरूपत्व ग्रादि विशेषणो वाला ग्रात्माका 
विशेष स्वरूप है, जिसका उल्लेख साक्षी, ब्रहम, परमात्मा भ्रादि 
श्रतेकों शब्दोसे भी किया जाता है । एेसा मानना ही न्याय्य है, 
क्योकि यह्‌ देखा ही जाता ह कि सामास्यरूपसे श्रग्नि सवत्र 
वर्तमान रहते हए भी वह दाहप्रकाशरूप प्रयोजन की पूति नहीं 
कर सकता वही अग्नि जव विशेषरूष में ्राविभूत होता है तो 
दाह भी करता है रौरं प्रकाश भी । इसी प्रकार श्रात्मा सामान्य 
रूपसे ज्ञात हभ्रा भी ग्रनथनिवृत्त्यादि प्रयोजनकां साधक नहीं 
हे । वही जव श्रानन्दरूप श्रौर श्रपरिच्छितनत्वादि विशेषरूपे 
ज्ञात होगा तव श्रवश्य शास्शोक्त फलकी प्रापि करनेवाला होगा । 
इसीको शाख ब्रह्मज्ञान आत्मसाक्षात्कार श्रादि भ्रनेकोनामोसे 
कथन करता है । श्रतः श्रात्मज्ञान के लिए प्रयत्नशौल रहना 
प्रत्येक मुमुक्ष का केतंग्य हे ॥८७॥ 

अस्तु, यदि परमात्माकी प्राप्ति श्नौर भ्रात्मप्राप्नि एक ही चीज 
है तो आत्मा सदा प्राप्न होनेके कारण ईरवर भी नित्य प्राप ही 


है । तो भी उसके लिए चेष्ठा करना व्यथं है । इसका उत्तर भ्रागे 
के दो पयोसे देते हैः- 


( १०१ ) 
श्रात्वा च नाभाथ च लम्भकीयो 
जजुर्बधा. विप्रतिषिद्धमेदत्‌ । 
तस्मादसो लब्धतयंव लभ्यः 
कण्ठस्थचामीकरसंनिकाश्ः ॥८८\ 


यद्यपि नित्यप्राप्त होने के कारण प्रात्मा को प्राप्तव्य कहना 


स्वेथा विरुद है तथापि ब्रात्मा प्राप्तव्यः इसका श्रथं है कि 


प्राप्तत्वेन ख्येणौवात्मा नि्चेतव्यः भ्रथात्‌ मात्मा तित्यपराप्न हे-- 
इस प्रकार ही निश्चय करना, जिस प्रकारं कि गले मे पड़ इए 
हार की विस्मृति होने पर हार मेरे कण्ठमेरहै' इस प्रकार का 
निश्चय होना ही उसकी प्राप्ति हं ।*८८॥ 
प्राप्त वस्तुमेभी ग्रोपचारिक ग्रप्राप्तत्व हो सकता हे, यहं 
हुनेके लिए भ्रागे का दलोक हैः- 
स्मृ निधि ग!ढमहो जनानां 
निगढमन्तहं दि दीप्यमानम्‌ । 
न जानते सोह श्षिलाऽऽबरृतत्व 
दमी ततो दीनदशासवापुः ॥८९॥। 
मनुष्योके हुदयके गम्भीर स्थलमें च्छि हुए उस देदीप्यमान 
ग्रात्मनिधिको, अरज्ञान-सिलासे ्रावृत होनेके कारण, न जानकर 
ही सब लोग दुःखका भ्रनुभव क रदे हे । 


( १०२ ) 


भाव यह्‌ है कि यदि सचमुच ही गलेका हार किसी कारण 
सै गलेसे निकलकर श्र्लात रूपये गिर जाथ तो उख भ्राभूषण- 
वाले पुरूषको क्डाहीदुखहोताहैग्नौर फिर खोज कैरनेषपर 
ईरवरके ब्रनुग्रहुमे यदि वहु खोया हप्र सोनेका ्राभ्रूषर भिक 
जाय तो उस ट छिंके शोक-दःखादि सब दूरहो जतै इसी 
व्रकार हारके गलेमें रहते हए ही यदि हार कहाँ भिर गया" एेसा 
विपरीत निश्चय होजाय तो भी पहले जसा दुःख ही होता देखा 
जाता हँ मौर जब किसीके कहने से ्रथवा स्वयं ही उसके गलेमें 
होने का निश्चय हौ जाताहैलोवे गोक-दुःखादि सब दूर हो जाति 
है । इसलिए ग्रौपचारिक ङूपसे दु.श्चजनकत्व रूप घर्मको लेकर 
विपरीत निश्चय की भ्रप्राप्ति तथा दुःखनिवतकत्वरूपं घमं कीः 
दष्ट से यथाथ निङ्चयं को प्राप्ति कहा जा सक्ता है। अ्रतः 
भ्रात्माका श्रज्ञान हौ सारे दुखोकाकारशण होनेसेभ्रात्माकी 
मघ्राप्ि है रौर सम्पू श्रन्थ का निवर्तक होने से उसका यथाथ 
लान ही उसकी प्राति है । इसलिए जहाँ श्रात्माकी प्राप्नि कहीं 
जाय वहां उसके श्रथ प्रात्म ज्ञाने ही समना चाहिष्ट । इसलिए 
'लब्धतयेव लभ्थः' यहु उक्ति बहुत ठक है ।८६॥। 

क्योकि परमानन्दरूपर श्रात्मा की उपलस्थिः उसके ज्ञान मे 
ही मानी जाती है इसकिएः-- 


विद्यादतस्तुरं मिमं विविल्सु- 


व्येपार्वधि मोदमनन्तलोके ॥ 
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( १०३ ) 
त्यक्त्वेतरत्कमं बथा वितानं 
विश्य कामाद्‌ मृगत्रृष्णिकाभान्‌ ।९०॥ 


निरवधि सुखको प्राप्त करनेक्री इच्छावाला पुरुष व्यर्थ 
प्राडम्बरवाले कर्मारो भ्रौर उनसे प्राप्त होनेवाले मरुमरीचिका 
के जल सदश स्वर्गादि विषयोको छोडकर श्रपनी हूदयकन्दरामें 
सवदा भासमान परमात्माका साक्षात्कार करे। तभी संसारका 
बोजभूत प्राज्ञान नष्ट होगा श्रौर तभी इसको प्रचल पदकी 


प्राप्ति होगी ।\६०॥ 


बहुतसे पुर्पोका श्राक्षेप है कि जिसप्रकार कर्म प्रथवा 
उपासनारूप वंदिक साधनोसे प्राप्त होनेवाला स्वर्ग सुखादि फल 
लोकान्तरोमे ही जाकर भोगा जाताहै उसी प्रकार ज्ञानरूप 
वे दिकसाधनसे मिलनेवाला मोक्षल्प फल भी लोकान्तरमे ही 
भोगा जाना च!हिए । एसी स्थितिमे कमफल के समान मृक्ति 
भी श्रनित्य होनैके कारण प्राप्त नहीं हो सकती । इस प्राक्षेपकां 
उत्तर देने के लिए श्रागामी इलोक हैः- 


ग्रयमहुम खिलेहवर शिचदात्मा 

किमिह मयाऽनुपलब्धमस्ति लोके । 
सति जडजगतां मयि प्रचेष्टा 

तदहमहो जगइन्तरात्मभ्रुतः ॥९१९॥ 


( १०४ । 


द सारे जगत्के स्वामी चिदात्मासे प्रभिच्र्हू; ग्रतः संसारम 
मु कौन वस्तु शरपराप्त हो सकती ह ? सम्पूणं जड़ जगत्‌ की 
चेष्टा मेरी ही सत्तासे होती है, इसलिए जगतुका। प्रन्तर्याम श्रौर 
प्रेरक सैंही ह । भाव यह कि 'तदात्मानमेवावेदह्‌ ब्रह्मास्मीति 
तस्मात्तत्स्व मभवत्‌" इस श्रुतिके अनुसार सर्वाल्मिभाव ही मोक्ष 
है रौर विद्ारका इसका ग्रपने जीवनकालमे ही श्ननुभव ह 
जाता है; इसलिए यह्‌ लोकान्तरमे भोगनेयोग्य नहीं ह सकता 
वैदिक साधनजन्य स्वर्गादि यद्यपि लोकान्तरमें भोगने योग्य होते 
है तथापि कारीरीयागादि साधनोसे होनेवाले वृष्टि प्रादि फल्‌ 
इसीलोकमे उपभोग्य देखे गये द । इसलिए उपर जो हेतु दिया 
गया है वह्‌ व्यभिचारी है ग्रौर इस लोकसे भोगकर ग्रयोग्यतारूपः 
उपाधिके कारण सोपाधिक भी ह! श्रतः इस देतुसे मुक्ते 
परलोकभोग्यत्व ग्रौर भ्रनित्यत्वादि सिद्ध नहीं किणजा सकते ! 
तथा "त स पन रावरतते' इत्यादि श्रूतिके भ्रनुसार जिसे नित्यरूपसे 
निस्चय किया है वह मोक्ष प्रनुपदेय नहीं हौ सकता ॥ &१॥ 


जिस प्रकार विद्वाचको यहीं पर सर्कत्माका अनुभव होता 
है वैसे ही भयद्शखादिकी निवृत्ति भी उसे यहीं श्नुभूत होती द 
यह्‌ वात म्रागेके दो पद्योसे कहते हैः- 
जगदिदमभखिलं मयि प्रभात 
न मदतिरिक्तमतोऽण्वपि परलोके । 
व्यपगतमभवद्‌' भयं समसतं 


भयमितरथ्रमभासितं यदूचुः ॥&€ २४ 


क 


क > 


( १०५ ) 

यह्‌ सम्पूण जगत्‌ ग्रधिष्ठानभूत मेरेमे ही प्रतीत होता ह । 
टुसलिए मसे भिन्न संसारमे अ्रणुमात्र भी नहींहै । ग्रतः 
दरैतश्रमसे प्राप्न हृम्रा सारा भय भ्राज नष्ट हो गया । 

भाव यह्‌ है क्रि "उदरमन्तरं कुर्ते ग्रथ तस्य भयं भवति 
द्रितीयाद्रे भयं भवति" इत्यादि श्रुतियोसे तथा प्रत्यक्षसे भयका 
हेतु दैत दर्शन ही है क्योकि जागरित कालमेदैतदशेनसे भय श्रोर 
सुषुश्िके समय द्रैतदशेनाभावसे भयका प्रभाव सभोको ्रनुभव- 
सिदध है। ग्रतः म्र्धितीय गरात्मतच्वके ज्ञानसे मिथ्याद्रेतदशनक्रा 
प्रभाव होनैपर उससे होनैवाले भयका प्रभात होना सवथा 
उपपन्न हौ है ।॥ ६२ ॥ 

अयाभावका प्रतिपादन करके दुःखाभाव प्रतिपादत करने 
के लिए श्रागेका श्चुक कहा जाता रैः-- 


सुखमनन्तमिदं जगतामहं 
मथि तु दुःखलवोऽपि कथं भवेत्‌ । 
त खलु लोक विलोकनके रवा- 
वनुपघानतमः समदशंकिं ९३ 
जव मै समस्त जगतूक्रो श्रानस्दिन करनेवाला श्रीर्‌ प्रनन्तं 
सुखस्वरूप हं तब मेश्मे दुःखका विन्दु भी कंस सम्भय हो सक्ता 
है । श्रपने प्रक्राशसं सारे सं मारको प्रकारित करनेवाले सुयमे 
क्या कभी किसीने वास्तविक अन्धका देखा दै 


( १०६ ) 
भावयहु हैकि जिस प्रकार प्रकाशस्वरूप सूर्थमें उसके 
विरुद्ध अ्रन्धकार सत्य नहीं हो सकता । हां ग्रज्ञान दशामें ग्रन्तः- 
करणम रहनेवाले दुःख करा ्रात्मामे प्रारोप हो सक्ता है, परन्तु 
ज्ञान फालमे वहं भी सम्भव नहीं है । इसलिए ज्ञानी सवदा सुख 
काही भ्रनुभव करता है।॥ ६३॥ 
प्रस्तु, इस जन्ममे भले ही भय भ्रौर दुखन हों तथापि 
जन्मान्तरमे तो हो ही सक्ते है; इसलिए ज्ञान परमं पुरूषाथेका 
हेतु नहीं हो सकता इस शकराका समाधान प्रागामो श्चोकसे 
कहते हः- 
कासपाश्ञपरिणद्धमानसो 
भन्तुरेष जगतीह जायते 1 
शारदाश्रपरिद्युढचेतसो 
ब्रह्मरणरच मम जन्म कोटम्‌ ॥&४।। 
कामरूपी पाशमे चित्तके बैधनेपर ही जीवको संसारमें जन्म 


लेना पड़ता है । शरत्करालीम मेधो समान निमेलचित्त होनेके 
कारणा ब्रह्मस्वरूप मेरा जन्म नहीं हो सकता । 


माव यह है कि जन्मकराकारण कामहै .स कामभिर्जायते 
तत्रतत्र इति भरतः । श्रौर कामका कारण विषयोमे सत्यत्वश्रम 
है । ्रात्मबोध होनेपर विषियोमे मिथ्यात्वनिश्चय हो जानेसे 
रमन होनेके कारण विद्वानुका जन्म होना सम्भव नहीं है । 


( १०७ ) 


ग्रतः दुःखा समूल ध्वंस करनेके कारण भ्रात्मन्ञान परम- 
पुरषाथ' निर्बाध साधन है ॥ ६४॥ 


श्रव शङ्काहोतीहै कि यदि जन्मका कारण कामहो तभीतौ 
उसको निवृत्ति जन्मी निवृत्ति हो सकती है, परन्तु जन्मका 
कारण तो वामनां हँ । रतः कामतिवृत्ति मात्रसे जन्मका प्रभाक्‌ 
नहीं हो सकता । इसका उत्तर प्रगले श्छोकसे दिया जाता दैः-- 


या बिभति जगदेतदद्भुतं 
वासना वपिततथभोगभासुरस । 
जीवलोकमृगवागुराधुना 


सावबोधबलतो व्यक्त ॥६५॥ 


जो मिथ्या विषधोके द्वारा पृष्ट होनेवालौ ग्रौर जीकाण रूप 
भगोको बाँधनेके लिए जालके समान तथा ईस जगत्‌क स्थितिमे 
प्रधान कार है वे वासनाएं मी म्रात्मज्ञानका उदय होनेसे नष्ट 
हो गयीं । 

भाव यहं है करि वासनाका मूल विषयोमिं रम्यत्ववृदि है, 
्रात्म्ञानसे विषयोमे तुच्छत्वबुद्धि हो जानेपर उनम रमणीयता 
का निर्चय नष हो जानैसे उससे होनैवाली वासनां भी स्वयं 
तष्ट हो जाती है । इसलिए यदि जन्मको वासनामूलक भी मामा 
जाय तब भी ज्ञानीका जन्म होना श्रसम्भव है, क्योकि उसके 


( ०८ ) 
जन्पकी हेतुभूत वासनां ज्ञानाग्िमे मस्म ही जाती हैँ । इसलिए 
ज्ञानकी परमपुरुषार्थसाधनता पूर्ववत्‌ वनौ ही रहती है ।६५॥ 
मुमुक्षु अ्रवस्यामे साधनोके श्रनुष्ठानपे ग्रनेकों क्लेरा भी 
उठाने पडते है; परन्तु ज्ञान होनैपर विद्वान्‌ को उन सवका 
प्रभाव ब्ननुभव होता है--परह्‌ वात ग्रग्रिम दौ पद्योसे कही 
जाती हैः-- 
बौतशोकमतिलीकमेककं 
ज्योतिरेव जगदन्तरीक्ष्यते । 
न स्म भातिन च माति वस्तुनो 
भास्यतीदमिहु विश्वडम्बरम्‌ं ।\६६।। 
शोक-मोहादि समस्त संसार धमंसि रहित एक श्रलाक्रिक 
चैतन्पज्योति हौ जगत्‌के अन्दर भ्रनूस्यूत दिखायी देती है रोर 
इसीमे इतत जगदाडम्बरफा त्रैकालिक म्रव्यन्ताभाव दह 
गया है ॥६६॥ 
उदगादयं प्रचुरबोधमयो 
रविरस्तमायदखिलं च तमः । 
मिहिका व्यलास्तवितथप्रतिभा 
व्यशदायताथ चिदनन्तनभः ।॥&७॥। 


संशय-विपययशून्य सुट बोधरूप सूयेका उदय होनेसे श्रच्ात 


( १०६ ) 
रूप ग्रन्थकार नष्ट हो गया श्रौर मिश्या-प्रतीतिरूप कुहरा दुर 
होकर चैतन्यरूप भ्राकाश प्रत्यन्त निर्मल हो गया । 
भाव यहुदहैकि पाकक्रिया हो जानेपर जसे उसके साधन 
ग्रम्नि ग्रौर ईधन प्रादिकात्यागहो जाता दहै वसे ही प्रन्तःकरण 
स्वच्छं होकर ज्ञान हो जानेपर फिर उसके लिए साधनोके 
प्रनुष्ठानकी भी ग्रपेक्षा नहीं रहती \ इसलिए विद्वानमे साधन- 
जनित क्लेशा भी नहीं रहते । &७ ॥ 
शोक मोहादिके श्रभावके समान विद्ानुको ब्रह्मानन्द भी 
ग्रपरोक्ष रहता है । यह वात ग्रग्रिम तीन पदयोमे कहते दैः-- 
तं जुगुप्सतेऽथ हव्यं तु सना- 
गभिन्दतीह न च किथ्चिदपि। 
भ्रतिपित्सते न किमपि स्वपरं 
रमतेऽनवेक्षमपसोमसुवे ॥६८॥। 
मेरा हृदय न तो किसी पदाथसे घणा करता है ्रौरन किसी 


न प्रम रखता दै तथा घ्रात्मा वा रतास्‌] किसी भी वस्तुको 
्ापिकी इच्छा नहीं रखता, किन्तु सवदा निरवधिक श्रानन्द ही 


मे मग्न रहता है ।। €८ ॥ 


प्रकटत्वमापदियमन्तरहो ` 
| परिवुप्तिरम्तविधुराऽविषया ( 


~) 
ग्रविलोलमेतदिह हन्त मनो 
लवरणस्य भित्तमिव लीनमभत्‌ ॥६&।। 
श्रनन्त तथा निधिषय श्रान्तर शान्तिका भ्राविर्भाव हुम्रा 


श्नौर यह मन निश्चल होकर जलमे लवणपिण्डके समान उसीमे 
लीन होगया । ६६ ॥ 


प्रपञ्चपरिचचंया विगतमेव दुधंषया 

व्यभासि परहषंयाऽमितसुधाऽभिसवषया 
गभीरमवगाद्या किमपि तत्त्वमाबाटया 
विलीय मिलितं धिया सपदि तत्र संपित्पया ।१००। 


प्रपञ्चके विषयमे जो भ्रत्यन्त दुदम्य सङ्कुत्पथे वे शान्त 
हो गये, अनन्त हष प्रदान करनेवाली परमामृतकौ वृष्टिका 
ग्रारम्भ हो गया श्रौर वहु किसी श्रकथनीय तन्वम दडताके 
साथ जटिल होकर उसीमे मिलनेको इच्छासे बुद्धि भौ विलीन 
होकर उसीके साथ एकरस होगयी । 


तात्पयं यह है कि जिस सुखको पुरुष सदव चाहता है वह्‌ 
इसका स्वरूप ही है, क्योकि सव महान्‌ पुरूषोंका यही प्रनुभव 
है । उसकी भ्रप्रतीतिमे केवल चित्तकी बरहि्मखता ही कारण 
हं । यदि अधिकारी शाखोक्त साधनोके अनुश्ठनसे ्रपने चिचको 
भन्तमुख करले तो वहं शीघ्र ही श्रात्मसुखका श्ननुभव 





( १११ ) 
कर सकता हे । प्रन्धङारसे भरे हुए घरमे रखी हुई वस्तुश्रोकी 
प्रतीति केवल अ्रन्धक्रारको हटानेसे ही हो जाती है । इसी प्रकार 
मरन्तमुंख चित्त इसी शरीरमे परमानन्दका भ्रनुभव कर लेता है, 
कहीं लोक्रान्तर या देहान्तरमें जाने की श्रावदयकता नहीं होती । 
ग्रतः मुमुक्षुवमको शाख्रीय साधनोके भ्रनुष्ठानमें ही दत्तचित्त 
रहना चाहिए ।॥१००।॥। 


यद्यपि राखमे श्रनेकों साधनोका उपदेश किया गया दै, 
तथापि श्रम्यास श्रौर वेराग्यमे सवका श्रन्त्भाव हो जाता है। 
ग्रतः साधकरोको सुगमतासे सम़नेके लिए उक्त साधनोके 
ग्रनुष्ठानको म्रावर्यकता भ्रामेके छ पद्योसे कही जाती है । उस 
में पहले भ्रागामि पद्यसे व राग्यको उपयोगिता कहते हैः- 


परिहरच्रखिलं लभेते पुमा- 
नभिलषन्न च विन्दति किञ्चन । 
यदमुतत्वमवा दिषुरागमा- 
स्त्यजनतः सकलस्य समस्ततास्‌ ॥१० १॥ 
च्छा करनेसे पुरुषमो कु भी नहीं मिलता भ्मौर त्याग 
करनेसे सब कुच प्राप्त हो जाता है, क्योकि परम दुलभ सर्वा- 
त्मभावरूप मोक्षनामक श्रमृतत्व भी सबके व्यागसे ही प्राप 
होता है । इसमे ्यागेनेके श्रमृतत्वमानशुःः यह्‌ शाक्ञ 
प्रमाण है।॥ १०१॥ 


( ११२) 
इस प्रकार वैराग्यकी अ्ावर्यकतां बताकर चित्तनिरोधके 
लिए श्रभ्यासका प्रतिपादन करने विचारसे पहले तीन शोको 
द्वारा पूर्वपक्चकी शंका का श्रनुवाद करते हैः-- 
बहुः परिचिन्तिता श्रुति- 
ननुगीता न न वा विचारिता । 
मनसे तु सदेव रोचते 
यदभुन्नानिशवञ्यंमी रितम्‌ ।॥ १०२॥ 
श्ृतिका भी बहुत मनन किया तथा गीताके विचारमेभी 
कोई कमी नहीं रक्खी, तो भो मनकी तो उन्हीं पदा्थोमि रुचि है 
जिनका कि शाख्ोमे निषेध है ॥ १०२ 1 
मनः क्षरं धावति चन्द्रमण्डलं 
क्षणं विहत्येतदहौ रसातलम्‌ । 
क्षण्णेन पयंटच्च दिगन्तचक्रकं 
दतं समक्ष्णोति समग्रभुतलम्‌ ॥१०३॥ 
कभी तो मन स्वगे प्राप्निके लिए पुण्यकर्मोकी भ्रोर दौड़ता हं 
्रौर कभी नरकमे डालनेवाले पापोक् भ्रोर जाता है तथा कभी 


मनुष्यलोकमं ही उघ्नति करनेके लिए साधारण कमं करने लगता 


है। इस प्रकार थोडे ही समयमे यह सारे ब्रह्याण्डमे फल 
जाता है ॥ १०२३॥ . 
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( ११३ ) 


शरदो सनो जय्यसगासिषुन्‌धा 
सुधा प्रलपानितरान्न {क जगुः । 
वियद्‌ गदाभिः परिचुण्यं सवतो 
महोदधौ क्षेप्यमहो जना इति ॥१०४८॥ 
पुवं ऋषियोने जो चञ्चल चित्तको भी जय होनेके योग्य 
कटाह तो इसी प्रकारके गदाप्रोसे ्राकाशका चूरा करके 
समुद्रम फक दो' कन्हं भ्रन्प्र व्यथं प्रलापोका उल्लेख क्यो 
नहीं किया! 
भावयह्‌ दहै कि. जिस प्रकार प्रकाशको गदासे च्ूणं करफ 
समुद्रम फंकना एक ` श्रसम्भवं विषय है । इस प्रकार स्वभावसे 
चञ्चल ग्रौर श्रनादि कालसे विषयोर्मुख रहनेवाजे चित्तको श्रपने 
वशम रखना भी सर्वथा भ्रसम्भवरहै। श्रतः एसा कहनेवाले 
ऋषि-मुनियोके वाक्य प्रमाण नहीं हौ सकते ।॥ १०४॥ 
उक्त प्राक्षेपका समाधान करनेके लिए भ्रागेके दो पञ्च हः-- 


किमत्र चित्रं यदि बासमग्रके 

सति प्रयते पुरुषस्य दुदमे । 
प्रसत्तिमासेदुषि सवंयन्तरि 

प्रभौ नभः {कि कतमद्‌दुरासदम्‌ ॥९०५॥ 


इसमे कोड ्राश्च्यं नहीं कि यदि पुरुष पूरी तरह प्रबलं 
प्रयत्नं करे -तो परमात्माको प्रसन्न करके चित्तको जय कर 
सकता है, क्योकि परमेश्वर को सहायता से भ्राकाश को चूत 


( ११४ } 
करना क्या, इससे भी दुष्कर कायं सरलता से किये जा सक्तं 
है ।॥ १०५.1॥. | 
ततो न हेया धुतिरुत्तसा भना- 
गनादिदुर्वासनयाऽपि दूषितम्‌ । 
मनः पुरा शुध्यति पस्प्रषत्नतो 
निदश्चनं स्पशंमयश्चः पर्यतः । १०६।। 
इसलिए पुरुषको चाहिए कि धैयंका व्याग न करे, क्योकि 
श्रनादि दुर्वासनाभ्रोसे दूषित मन भी पुरुषप्रयत्नसे शुद्ध दहो 
सकता है । इसमे लोह ग्रौर स्पर्शमणिका टमन्त प्रसिद्ध हे । 


भाव यहटै कि जसे लोहा ्रनादि कालसे इ्यामतादि 
दोषोसे युक्तं होनेपर भी स्परमणि (पारस) की सहायतासे 
क्षणभरमे सारे दोषोसे शून्य होकर सुवणं बन जातारहै इसी 
प्रकार ्रनादि. कालसे रारद्रेषादि दोषोसे दूषित भौ म्रन्तःकरण 
परमात्माको सह।यतासे बहुत शोध्र शुद्ध होकर प्रात्मज्ञानोपयोगी 
हो सकता है ॥ १०६॥ 


ग्रव ग्रन्थको समामे पूर्वोक्त प्र्थंका . उपसंहार करनेकेः 
लिए प्रागेके दो पद्य कहे जाते हैः-- ` 


ग्रहो दुराश्ञारश्चनाभिपाशषितो- 
ऽस्म्यहं सदा मकटवत्प्रनतितः , 
त्वया विभो हे जगदीशः सम्पति 
्ः प्रमुञ्च मां त्वा प्रणमामि भूरिशः ॥१०७।९ 
हि विभो ! है जगदीश्वर ! तुम दुराशरूप़र रस्सीमे 
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( ११५ ) 
£ बन्दरके समान मुके तरह्‌-तरहके पुण्यपापोका 
प्रनुष्ठान खूप नृत्य कराथाहै। भ्रव मेरी यही प्रार्थनाहैकि 
मभ इस वन्धनसे मक्त करदो ॥१०७॥ 


पतिः पञूनामसि वेदघोषितः 
कतः पञ मामपि नव पासि भोः। 
न शक्यते चेत्पतिभावमृत्सृजे- 
रहं पशुत्वं विजहामि ते विभो ॥१०८॥। 


भगवन्‌ ! भ्रापको वेदों मे पञ्युपति कहा है, जिसका भ्रथं 
है पञ्युका पालन करने वाला, तो फिर श्राप पशुरूप मेरी रक्षा 
क्यों नहीं करते ! यदि मेरी रक्षा नहीं कर सक्ते तो प्रपने 
पशुपति नामको त्यागदोभ्रौर मै भी भ्रापके प्रति श्रपना 
परुनाम त्यागता हूं । 

तात्पयं यह है कि जिस प्रकार दुजेय शत्रु को पराजित करने 
के लिए प्रबल पुरूषकी सहायता की ्रपेक्षा होती है उसी प्रक्रार 
संसाररूपी दुजंय शत्रुको जय करने के लिए सवंशक्तिमाच्‌ 
परमेरवर की प्रसन्नताका सम्पादन करना भ्रावरयक है । अ्रतः 
प्रत्येक मोक्षार्थो को भगवत्परायण होना चाहिए ॥१०८॥ 


सकाम पुरूष भगवद्भक्ति का पूरा फल प्राप्त्‌ नहीं कर्‌ 
सकता । श्रतः मोक्षकी इच्छासे ही भगवद्भक्ति फलदायिनी 


होती है । यह्‌ बात भ्रन्तिम दलोकसे कहते है - 


( ११६ ) 
ग्रलं फलेनेह सुपवंसस्पदा 
कृतं विरिञ्चे: पदवीक्षयाऽपि मे । 
न विष्णधिष्ण्य न च भगंभ्रुमिका- 
मथाद्िये हय भवामि निभयम्‌ । १०९।। 


देवलोक स्वर्गकी प्राप्तिसे मुभे कूद प्रयोजन नहींदहै, 
ब्रह्मलोक कौ मो मै इच्छा नदीं रखता, विष्णुलोक तथा 
दिवललोकमेभोमेरोश्रद्रानङो है) परन्तु "निर्भय ब्रह्मपद मुभे 
प्राप्त हो' यही मेरो सदा कामना रहती है । इस प्रकार निष्काम 
होकर जो पुरुष भगवानुका भजन करता है वह्‌ ग्रन्तःकरणको 
शुद्धि द्वारा घ्रात्मसःक्षात्कार प्राप्तकर परमपदका ग्रधिकारो 
हो जाता है । इसलिए भगवद्‌ भक्ति ही मोक्षका सर्वत्तिम साधन 
है ! श्रत: सवरक्रो इसका प्रश्रय लेना चालिए । यही सारे बेद- 
शास्त्र तया इस म्रन्थक्रा तात्पयं दै ॥१०६॥ 
ये स्युगंणाः कतिचिदत्र गुरोरमे स्यु- 
दोषा ममेव सकला न तु ते गुरूणाम्‌ ॥ 
म्रम्भोदमुक्तभूज गास्यगते विषत्वं- 
नीरे यदेतदुरगस्य न वारिदस्य 1१। 
ॐ शान्ति ¦! शन्ति !\ शान्ति 11 
॥ इति श्रीवेदान्तरत्नाकरः सव्याख्यः समाप्तः ॥ 
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